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५ शब्द 

माँ की सीठी लोरियों से. घेव्णव पता हे पवित्र पदों से, साधु- 
संतों के रं>बणों से और सबसे अधिक रासायण के पारायणों से मेरे 
बचपन ही में वेदों की द्लोकोत्तर महिमा के पर मेरी जो श्रद्धा उत्पन्न हो 
गईं थी, वद्दी आगे चल्रऊर आयधमाज एवं दयानन्द-साहित्य के संपको 
से एक अाकुल जिज्ञासा के रूप में बदल गईं। परमू्श्वर की महतो 
झपः से, वाल्यकाल की इस जिज्ञास। पूर्ण होने का अवसर विश्वविद्यालय 
में मिल्रा और मैंने, एम. ए. एवं डी. ल्िटू के त्विए वेदिक साहित्य 
को ही चुना; इसके असंग में, मुझे प्रायः देशी-विदेशी सभी बिढह्वानों 
की वेदविषयक रचनाएँ प्रत्यक्ष य! अम्त्यज्ञ रूप में देखने को मिल्नीं, 
परन्तु इनसे से अधिकांश को पढ़कर तो मैं यही समझा कि वेद तो 
फेंक देने योग्य है, उनमें एक आदिम एवं अविकप्तित स्रभ्यता की 
अभिव्यक्ति है। इससे मेरे हृदय को बहुत बड़ा आघात पहुंचा; मैं बार- 
बार सोचता था कि, “क्या सारे ऋषि, मुनि और आचाय॑ अ्म ही में 
रदे ? क्या वेदों की परंपरागत मद्दिमा कोर कर्पना है ९” . 


७+" भय से ऊंरे हृदय को, शान्ति और थैय॑ प्रदान करने वाली 
भी कुछ आधुनिक कृतियां थीं। स्व]० दुयानन्द सरस्वती,श्री अरविन्दघोष 
पूर्व श्रों आनन्दकुमार स्वामी की रचनाओं से, में बहुत ग्रभाुवित हुआ 
भर मेंने सोचा कि वेदों की समझने की आध्यात्मिक' इष्टि भी हो 
सकती है । इसी बीच में परमपूज्य मद्दामद्रोपाध्याय प॑० गोपीनाथ 
कविराज के संपके से मुझे आगमों एवं पुराणों के पढ़ने में सी रुचि 
उत्पन्न हुईं, जिसके फलस्वरूप मुझे वेद का अर्थ कुछ अधिक स्पष्ट 
दिखाई पड़ने हूगा और मेरी घारण। ८ नने ख्गी कि वेदों को 
आध्यात्मिक इष्टिकोश के बिना समझा ही नहीं जा सकता। 

इथी अवसर पर श्रीयुत बाबू संपूर्णानन्द जी का चिद्धिल्लास' 
प्रकाशित हुआ । उप्में यद्यपि केद के विषय में बहुत नहीं लिखा गया 
था, परन्तु उसस्रे मुझे जो प्रेरणा मिल्ली वह अमूल्य है । उसी से श्रेरित 


होकर मैंने वेदाध्ययन अधिक मनोयोग के साथ प्रारब्भ किया भर अंत 
में में इस निश्चय पर पहुँत्ा कि “वेदों में ऋषियों की समाधि में प्राप्त 
अनुभूति की अभिव्यक्ति है।” मैंने खोचा कि इस विषय पर में अपने 
विचार ल्षिपि बद्ध कर डोलू और दो एक विद्वानों को दिखलाक , 
उसको प्रकाशित करने का विचार उस समय तक नथी । 


परन्तु, जब मेंने अपने विचार लिख डाले ओर पुस्तक रूप 
में मद्यामहोपाध्याय प॑० मोपीनाथ कविराज जी के सासने रक्‍्खे, तो 
उन्होंने सुके न केवल्ल प्रोत्साहित किया, अपितु पुस्तक प्रकाशित कराने 
का भी आदेश दिया। फिर सी कई कारणों से पुस्तक छंपने को 
ब्यवस्थ| न हो पाई और चार वर्ष ऐसे हो निकल्न गये | इस वर्ष श्री 
हरजीमल डालमिया पुरस्कार समिति दिछी ने इस पृ शतक की पाँडुलिपि 
पर पुरस्कार प्रदान किया ओर राजपूताना विश्वविद्यालय ने इसे अपनी 
. ओर से प्रकाशित होने योग्य समझकर आर्थिक सद्दायता प्रदान को 
इस सहायता के बिना इस पुस्तक का इस समय प्रकाशित होना 
असंभव था, श्रतः में वक्त दोनों संस्थाओं को हार्दिक धन्यवाद देता 
हूँ । पाण्छुक्किपि की प्रतिलिपियां करने, प्रफ संशोधन करने तथा 
शब्दाजुक्रमाणेका तेयार करने में मेरे कई विद्यार्थियों ने जो सहायता, 
दी दे उसके लिए में उनका अत्यन्त आमारी हूँ; विशेषकर भरी लक्ष्मी- 
नःरायण बी. ए,, श्री शिवकुमार गोंड, बी. एू, तथा, श्री चतुझु न शर्मा 
बी, ए. की सेवा और श्रम को में कभी न भूलूँगा। मेरे मिन्न श्री 
परम्तानन्द जी चोयत्न ने इस प्स्तक के चित्र बनानें में जो सहयोग 
दिया है, उसके लिये में उनका बहुत कृतज्ञ हूं । 

यह पस्तक बेदिक-दश न को समझने का एक बाल-प्रयत्न मात्र हे 

इससे यदि वेदों की कुछ मालन्प्तिष्ठा बढ़ सकी ओर विद्यार्थियों ओर 


भ्रध्यापकों में वेदाप्ययन की रुचि का तनिक भी प्रसपर तथा परिष्कार 
दी सका, वो लेखक अपने को धन्य मानेगा । 
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१--अयोध्यापुरी 


(क) माटी का पुवल्ा-..मानव-शरीर कितना विचित्र है ! 
यों तो यद्द निरा पिण्ड है; केवल “साटी केरा पूतरा” है। परन्तु, ऋषि- 
नेत्नों से देखने पर डखका चित्र दी बदल जाता है और डसकी दुनिया 
दी निराली हो जाती है। तब वह सीधी-सादी वस्तु नहीं रह जाता 
तथा पाँच तत्व का पूतला सान॒ष घरिआ माम' कह कर उससे छुट्टी 
नहों ली जा सकती । तब तो वह अत्यन्त पंचीदा यंत्र दिखाई पढ़ता 
है, जिसके विषय में कहा है किः--१ 

पश्चात्मकं पश्चसु वर्तमान षडाश्नर्य षज्नुणयोगयुक्तम । 

तत्‌ सप्तधातुं जिमल॑ द्वियोनि चतुर्विधाहारमरय शरीरम ॥ 
परन्तु, वेदिक ऋषि आहारमय शरीर' का यह वर्णन करके ही .. 
नहीं ठहर जाते । उनको उस्चके रोम-रोम में रहस्य और कण-कण में 
अचभा दीखता है । अथवंवेद १०१२ का ऋषि एड़ी से लेकर शिर तक 
के अंगों का निरीक्षण करता है और उनकी अहू त रचना को देख कर 
सुग्ध हो जाता है । बार बार वह उसी प्रश्न को दुह्दराता है- “अध्ुक 
अंग किसने बनाया १ इसको बनाने वाला कोनसा देव है ?”(२) 





१--ग, उ, ३, । 
२--ञ, वे, १०,२,१- २४ | 


क्‍ [२] 

उसकी. दृष्टि शरीर के आठ केन्द्र-ध्थानों पर जाती है; वह शीष॑-स्थान 

सात (१) तथा मध्य साग के दो (२) छिठ्ठों कौ! देखता है और : 
उनमें रहने वाली दिव्य शक्तियों पर विचार करता है, तो उसे यहद्द 
शरीर आठ चक्रों वाली और नो द्वारों वाली, देवों की अयोध्यापुरी (१ 
मालुम पढ़ता है। उक्त नों द्वारों में नामि और बहारंत्र को सम्मिलित 
कर खेने से ग्यारह द्वार हो जाते हैं। अ्रतः कठ उपनिषद (७) मेंइस 
शरीर को ग्यारद्द द्वार का पर कहा गया है . 


देव-कोश योध्यापरी जिन देवों की है, उनका उसके भीतर 
एक निश्चित चेत्र है। हमारे शरीर में मूर्धातत्त्व ( ज्ञान-तत्व ) और 
हृदय-तर्व ( संवेद-तत्तव ) परस्पर मिले हुए सर्वत्र व्याप्त हैं। इन दोनों 
को पृथक करना असंभव है | इसी से लब हमारा कोई 'ग॒ जल ज्जता 
है, तो जहाँ हमें यह ज्ञान होता है कि 'असुऊ अंग जल गया वहीं हमें 
उससे दोने वाले दुःख का संवेद भी होता है । ज्ञान और संवेद के 
' डूघ ठथा जल के समान मित्रे हुए इस विस्तार को ही ' देव-कोश' कहा 
' गया है --*अथर्वा ने जिस मूर्धा ओर हृदय को एक साथ मिलाकर 
: सी दिया है और जिसको मस्तिष्क से भी ऊपर रहने वाला पवमान 
शिर पर से भेरित करता है वह्द अथर्वा का शिर देव-कोश है ।”£ 
यद्द देव-कोश हमारे शरोर के लिये बहुमूल्य हैं; यह अयोध्याधुरी की 








१--वही, १७, २, १ ! 

२--वही १०,२,६। 

३---अधष्ट-चक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या ( वह्दी १०, २, ३१ तु. कु. 
५. चे, उ, ३,$८ ) 

४:--पुरमेकादशदारसजस्यावक्रवेतसः कठ, ठ. २,३,३ । 

६--मूघोनमस्य संसीव्याथर्वा हृदर्य च यत्‌ 

। मस्विष्कादृष्वः श्रेरयत्‌ पवमानो5थि शीष॑तः 

.'. हदू या अथवेशः शिरों देवकोशः समनुब्चितः (वद्दी १०,२,२६-२७ ) 
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ज्ञान है। अतः इसकी रक्षा भी बड़े यत्त से की गईं है। इसके ऊपर 
सबसे पहले तो ज्ञान-तन्‍्तुओं के रूप में मन का पहरा रहता है। 
उसके बाद शरीर-ब्यापी ब्यान, समान, उदान आदि के रूप में प्राख 
का तथा सबसे ऊपर अस्थि, मज्जा, त्वक्‌ आदि के रूप में आहार या 
“अन्न' का पहरा रहता है। इसलिये वेद+ का वचन हैः -- 


तद्‌ वा अथ्ैणः शिरो देवकोशः समुब्जितः, 
तत्‌ प्राणे अभिरक्षति शिरो अन्नमथों मनः 


कभी कभी अन्न, प्राण और मन को, देवकोश के ऊपर ख़िपटी 
हुईं तीन रस्सियों के रूप में कह्पना करते हुये उसे “ तीन रस्सियों 
( गुणों )२ से मढ़ा हुआ नवद्वारों वात्वा घट ( पुण्डरीक ) ”३ कहा 
जाता है । 


हिरण्ययकोश 


देवकोश से भी अधिक सुन्दर ओर दिव्य भाग अयोध्यापुरी के 
भीतर विद्यमान है | यह बह्मपुरी है, ओर इसी पुर में रहने के कारण 
ब्रह्म 'पुरुष*४ कहलाता है । यह पुरी देवकोश के आधारभूत सत्‌ , 
चित्‌ और आनन्द तथा मन, आण और अन्न के सूल -तत्व खसत्व- 





$--अथ० , १०, २, २७। 

२-- यहाँ गुण शब्द के प्रयोग से सत्त, रज,भओर तम की ओर भी संकेत 
है, क्योंकि मन, प्राण तथा अन्न में क्रशशः उक्त तीन में से एक का 
आधान्य रहता है ( दे० आगे 'पांक पुरुष” ) 
पुण्डरीक नवद्वारं ल्रिसिगु णेमिरावृुतम्‌ 
तस्मिन्‌ यद्‌ यक्षमात्मन्वत्‌ तद्‌ वे अह्मविदोविदुः (अथ०वे० १०,८, ४३) 

४--पुरं यो ब्रह्मणः वेद यस्याः पुरुष उच्यते (वही १०, २, २८) 
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रज-तम से निर्मित है | अतः इसे तीन आरों ओर तीन पुद्टियोँ वाला 
हिरश्ययकौश तथा ज्योतिर्मरिडित स्वरग कहा गया है, जिसके भीतर देह 
का स्वामी यज्षर विराजमान हैं | हिरण्ययकोश का इस प्रकार जो चित्र 
बनता है वह चित्र नं« १ में देखिये । 


(ख) पञ्चकीशु----इस प्रकार हसारी अयोध्यापुरी के भीतर 
पाँच कोश हो जाते हैं-- (१) हिरण्यय (२) देव (३) मन (४) प्राण 
और (५) अन्न । उपनिषदों में इन पांचों के नाम क्रमशः आनन्दसय- 
कोश , विज्ञानमयकोश , मनोमयकोश , प्राशमयकोश तथा अचन्नमयकोश 
हैं। अयोध्यापुरी का वर्णन तब तक पूरा नहीं माना जा सकता जब 
तक इन कोशों का प्रथक पृथक विस्तार के साथ वर्णन न हो जाये । 
अतः यहां हर एक का वर्णन दिया जाता है ३-- 


(१) अन्नमयकीशु---आघनिक शरीर-विज्ञान केवल इसी 
का अध्ययन करता है । गर्भोपनिषद॒ई में इसका संज्षिप्त वर्शन इस 
प्रकार किया गया है-- एथिवी, आपः, तेज, वायु और आकाश इन 
पांचों तत्वों का बना हुआ शरीर है । एथिवी क्या है ! आपः क्‍या है ? 
तेज क्‍या है १ वायु क्या है ? आकाश क्या है ) इस पव्चात्मक शरीर 
में, जो कठिन है, वह प्रथिवी है; जी द्रव है, वद्द आपः है; जो उच्ण है, 
वह तेज है; जो संचरण करता है, वह वायु हे; जो सुषिर है, वह 
आकाश कद्दलाता है। इनमें से शथिवी धारण करने . के लिये, आपः 





१--विस्तृत विवरण के लिये दे० आगे 'पांक्त पुरुष! । 
२०-तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गों ज्योतिषाबूतः । 
तस्मिन्‌ द्विरएयये कोशेश्यरे त्रिप्रतिष्ठते, 
तस्मिण्‌ यद्‌ यक्षमात्मन्व॒त्‌ तदू वे बरद्मबिदो विदुः 


पु (्‌ ख्थ७ वे० १०, २, ३१७४२ ) 
३-१, १। ि 
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पिण्डीकरण के लिये, तेज प्रकाशन के लिये, वायु व्यूहन के लिये और 
आकाश अवकाश प्रदान करने के लिये है । इनसे छथक ओत्र शड 

स्वक स्पश , चचछु रूप, जिल्ला रस, ओर नासिका गंध अहण करती है तथा 
उपस्थ से आनन्दु-प्राप्ति ओर अपान से उत्सर्ग तथा वाक से बोलना 
द्वोता है। इसमें मधुर, आम्ल, लवण, तिक्त, कटु और कथाय रखों को 
ग्रहण किया जाता है; घडज्‌ , ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पब्चम, थैवत 
और निषाद स्वर उत्पन्न होते हैं। शुकू, रक्त, कृष्ण, धूमत्र, पीत, कपिल 
ओर पाण्डुर ( ये छुः रंग हैं )» - छुः अकार का रस होता हैः 
रस से शोणित, शोणित से माँस, माँस से मेद, मेद से सस्‍्नायुयें, 
स्‍्नायुश्रों से अस्थियाँ, अस्थिओं से मज्जा, मज्जा से शुक्र और शुक्र- 
शोणित से गर्भ उत्पन्न होता है * हृदय में अग्नि आती है और 
अग्नि से पित्त, पित्त के स्थान में वायु ओर वायु कै- पश्चात्‌ कफ 


होता है । 


यहद्द कोश अन्न के रस से बनता है, इसीलिये इसे अन्नरसमय १ 
या अश्लमय कोश कहते हैं। इसी को ऊपर “आहारमसय शरीर कहा 
गया है। इसके ऊपर दिये हुये वर्णन से इसमें तीन शक्तियाँ काम 
करती हुईं मिलेंगी--(१) पंवेदशक्ति, जो उपस्थ आदि द्वारा आस्वादुन 
में दिखाई पड़ती है (२) ज्ञानशक्ति, जो रूप, गंध आदि के अहण में 
काम करती है ओर (३) क्रियाशक्ति, जो शरीर की प्रत्येक क्रिया में व्यक्त 
होती है । आधुनिक मनोविज्ञान भी मानव-आचरण में यही तीन ठत्त्त 
मानता है, जिनको वह क्रमशः 4०४००, (.02णंधं०० तथा 
()0०0०७४४०॥ कद्दता है। इन शक्तियों के विषय में विस्तार-पूर्वक 
थ्रागे लिखा जायेगा, यहाँ इतना कहना पर्याप्त हे कि अज्नमय कोश 
में क्रिया प्रधान हे । 


(२) प्राशमयकीशु---- अ्रन्नसय कोश के कण कण में प्राण 


अधिक लनाननसमका9+ामक़ानाकाक का पक्का 


३-- अन्नात्‌ पुरुषः | स वा एप पुरुषों अन्नरसमयः । ते, ड, २,१। 
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अथवा वायु ससाया हुआ है । नासिका द्वारा हम जो वायु 
भीतर ले जाते हैं, वह पहले शीष॑स्थानीय “हंद,” में जाती है; इसका 
नाम प्राण३ है। इस स्थान से आगे कणढठ श्रदेश में' जाकर जो वायु 
नली द्वारा फेफड़ों तक विचरण करती है, उसे, “उदान” कद्दते हें । 
यही उदान जब फेफड़ों में शोधे हुए रक्त में मिलकर सारे शरीर में 
विविध रूप से अमण करती है, तो व्यान कहलाती है । शरीर के 
अधोभाग में रह कर मूत्र, प्रीष आदि को बाहर निकालने वाले वायु 
का नाम अपान' है। ओर, नासिंका द्वारा बाहर निकलने वाले वायु, 
को भी अपान' कहते हैं, क्योंकि अपान' - का शाब्दिक.झर्थ बाहर या 
तीचे को साँस केनी हे । नासि के आस-पास शरीर के मध्य सांग से 
रहकर अँतर्डियों आदि की क्रिया में काम आने वाल्ला वायु समान 
' कहलाता दे. इन्हीं सव शाणों के जाल को प्राणमय कोश कहा जाता 
है । इसी/की शक्ति पाकर अज्नमय कोश” के सारे व्यापार चलते हैं । 
स्थायी रूप स॑ रुत्यु के समय तथा अस्थायी रूप से लम्बी समाधि 
' जे-जब यह दृश्य परु हाथ घर कर बेठ जाती है, तो अन्चमय कोश की 
' सारी किंयायें बन्द हो जाती हें-- मत्र- प्रीष- त्याग तथा नख यो 
.  बात्वों का उगना तक समाप्त हो जाता हे | श्राणमय कोश में भी क्रिया 
: 'प्रधान है। यथार्थ में अन्नकोश में होने वाली क्रिया इसी के . बल पर 
« अल्वती है । साधारणतया देखा जाता है कि हमारी शारीरिक क्रिया 
शरीर की मर्सी या अग्नि पर निर्भर हे। जब शरीर में तापमान गिरने 
लगता हैं, ठों उसकी विविध क्रियाओं में भी शेथिलूय आने लगता है । 
यहाँ तक कि सम्धारण बोलचात्न में “ठंडा होना” का अर्थ ही “रूध्यु 
' को प्राप्त होनए है। गर्मी जीवन का चिह्न है ओर अन्नमय कोश की 
चह गो साँस द्वारा आई हुईं आरखवांय' ( 05५४०० ) के द्वारा 





१... हृदि आखोडपानः संमानों नाम्ि-संस्थितः । 
छंदानः कण्टदेशस्थः ब्यानः सवशरीरगः । तु. क, अ, ते, । 


[ ७ | 
होती है । इसीलिये श्र्‌ति में प्राण को भी अग्नि कहा गया है ।१ 


हे 

(३) मनोसय कोश --- प्राशमय कोश के कोने-कोने में मन 
की शक्ति व्याप्त है। मन शब्द 'सन्‌' घातु छल निकला है,र जिसका 
अर्थ प्रायः 'सखोचना-विचारना” किया जाता है। परन्तु यथार्थ सें मन 
के अन्तरगंत सूर्धातत्त्य ( ज्ञान शक्ति ) और हृदय-तत्त्व (संवेदन शक्ति) 
दोनों आते हैं, इसीख़िये कहा है कि३ काम, संकरप विचिकित्सा, 
श्रद्धा, अश्वद्धा, उति, अध्ति, ही, धी, भय--थ्रे सब मन ही हें। 
इसके अतिरिक्त क्रिया--शक्ति और संचालक भी सन है, क्योंकि सोने 
की अवस्था में मन से शक्ति न पा सकने के कारण-पंखा चलाने वाला 
हाथ रुक जाता है ओर पंखा हाथ से छूट जाता है। अतः संवेदन-ज्ञान- 
क्रियात्मक जो भी ब्यापार अन्नमय कोश में प्राण की अ्ररणा से द्वोवा 
है, उसके त्विये आदेश ४ इसी सनोसय कोश से ही मिद्धता है । दूसरे 
शब्दों में, अन्नसय कोश तथा प्राणशमय कोश के व्यापार को चलाना 
तथा सामिप्राय बनाना सनोंमय कोश का ही काम है। परन्तु फिर 
भी इस कोश में ज्ञान-शकि ही की प्रधानता दे । 


(४) विज्ञानंसय (देव) कोश---म्ननोमय कोश जिस शक्ति 
से संचालित होता है, वह विज्ञानमय कोश (देवकोश) से आतौ है। 
जिस आदेश” के द्वारा वह प्राशमय कोश को प्रेरित करता है, उसका 





/१--श, बा, २,२,२, ११;६,२,१ ,८, 

.. जे, उ, बा, ४७,२२,११; ऐ., श्रा, २:३६. 

, ३--मन्‌ अववोधने, ज्ञाने, स्तंभे पा, घा. पा. ८,६:४,६७;१०,१ ६४६५ 
के, उ.,२₹; प्र. उ, ७, ८ तु. क. बृ, उप. ७,३,२८, छा. ३०,६,३,र 

३--काम, संकल्पों विचिढित्सा भरद्धाउश्रद्धा उतिरद्दी धीर्मीरित्येतत्सव 
मन एवं श, भा, $४,४,३,६ । द 

४--दे. 'पाँक्त पुरुष” आगे, तु, क, ते, ३,२१। 


उद्गम यही है, जेसा कि द्वकोश' के वणन में ऊपर कहा जा चुका 
है। हमारे 'मनोमय' में होने वाले जो व्यापार हैं, वे केवल वर्तमान से 
सम्बन्ध रखते हैं ओर जहाँ कहीं उसको तत्सम्बन्धी भुतकालिक ज्ञान 
“की आवश्यकता होंती है; वहीं उसे “विज्ञानमय कोश' की शरण जाना 
: पड़ता है, क्योंकि वह मनोमय-कोश में होने वाले. प्रत्येक अ्रतुभव को 
भविष्य के लिये सुरद्चित रख छोड़ता है । इसीलियें इसे €॒ति; स्ट्रतिर 
आदि कद्दते हैं। इसका सम्बन्ध भुत, भविष्यत्‌ ओर वतेसान तीनों 
से होने के कारण इसका ज्ञान विधिवत, संश्ल्लिष्ट, उत्कृष्ट तथा पूर्ण 
होता है । इसी कारण इसके नाम विज्ञान, संज्ञान, प्रज्ञान, श्राज्ञान३ 
आदि हैं। ज्ञानतत््व की सवोत्कृष्ट शक्ति होने के कारण इसे मेधा 
इृष्टि, मति, मनीषा४ आदि कहते हें;:संवेदन-शक्ति की सर्व-श्रेष्ठ शक्ति 
होने से यह जूतिश, काम आदि कहल्ञाता है, ओर क्रिया शक्ति का 
अंतिम संचालक होने से इसको क्रतु, असु, वश ६ आदि भी कहते हें । 
इंस कोश की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां मन और ज्ञान, 
संवेद्‌ तथा क्रिया-तत््व के साथ एकीभूत७ हो जाता है। यही एकीभूत 
मनस्तत्व प्रज्ञानेत्र हे जो चर-अचर ६ सभी में व्याप्त कह्दा जाता हे । 
“' इसी कोश के अन्तर्गत आधुनिक मनोविज्ञान का परोक्षमन 
ही घा0078७०ए४ प्रांधते ) आ जाता है | इसमें संवेदन शक्ति की 
प्रधानता रहती है। यह, मन, प्राण तथा अन्न के कोशों का बीज है । 





१---दे, ऊपर 'देवकोश' | 
२०-ऐ, उ. २,२ । 

३-- वही । 

४--वही | 

$-- वही । 

६--वही । 

७-- वही | 





3. 8: 2] 
(४) आनन्दमय (हिरणयय) कोश--मन, प्राण और अन्न 


को संचाल्नित करने वाले उक्त विज्ञानमय कोश की शक्ति भी अपनी 
नहीं, अपितु, जेसा 'हिरण्यय कोश' के वर्णन में कहा जा चुका है, 
उसको वह शक्ति आनन्दमय कोश” से मिलती है। इस कोश में ब्रह्म 
है और यह कोश विज्ञानसय कोश के प्रत्येक परमाणु में समाता हुआ 
है । इसका चित्र ऊपर हिरण्यय कोश!” के प्रसंग में दिया जा चुका है । 


पांचों कोशों का स्थिति-सम्बन्ध चित्र नं० २ में देखिये, जिसमें 
बाहर स्रे भीतर की ओर जाते हुए अन्न, प्राण, मन, विज्ञान तथा 
आनन्द को क्रमश काले, नीले, पीले, नारंगी और लाल रंग द्वारा 
दिखाया गया है । 


(ग) शरीरत्रय तथा तीव अवस्थायें--उक्त कोशों को 
तीन शरीरों में विभाजित किया जा सकता है । अन्नमय प्रुण स्थूल दौने 
से और प्राणशमय अल्पस्थूल्र होने से दोनों 'स्थूलशरीर' के अन्तर्गत हैं । 
भनोमय कोश में स्थूल शरीर की सभी' इन्द्रियाँ 'सूचम रूप! में रहती 
हैं । अतः इसे सूच्म शरीर कहते हैं; और इन दोनों शरीरों+ का कारण 
था बीज होने से विज्ञानसथ-कोश को 'कारण शरीर? कटद्दा जाता है। 


इन शरीरों से सम्बन्ध रखने वाली तीन अवस्थायं हैं 
जागश्तिवस्था क्रिया-प्रधान होने से स्थूत्र-शरीर से सम्बन्ध रखती हे। 
इंसम ' हमारी प्रज्ञा बहिसुु खी होकर स्थूल्न जगत का भोग करती है। 
शब्द, स्पशं, रूप, रस ओर गंध प्रहण करने वाली इंद्वियों के अतिरिक्त. . 
चाणी तथा प्राण को लेकर कुल सात अंगों में हमारी शक्ति विभक्त 
होती है, जिसका उपयोग मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार शीष॑स्थानीय 
सात छिद्र, दो हाथ, दो पाँव, गुदा, डपस्थ, नाभि तथा स्वक्‌ू कुल 
' छन्नीस- प्रकार से होता है । अतः इसी स्थूल्न रूप का वर्णन करते हुये 


१--ऐ, उ, ३,२०३ 





क्‍ [ १० ] 
माण्ड्क्योपनिषद्‌१ में लिखा हैः--- 


जागरितस्थानो बहिः प्र्नः सप्ताह्ृः एकोनाविशतिमुखः स्थूलभुक्‌ 
बैश्वानरः प्रथम पादः । द 


स्वप्नावस्था में हमारी वृत्तियाँ अन्तमु खी द्वो जाती हैं, परन्तु 
फ़िर भी ज्ञागरिताठस्था की साँति हमारी शक्ति सात भागों में विभक्त 
होकर उक्त उन्नीस प्रकार से उपयथक्त होती रहती है । अन्दर केवल 
इतना होता है कि अब इसका उपयोग स्थूत्र भोगों के लिये नहीं 
होता, अपितु इन्हीं स्थूल्न भोगों के सूच्ष्म रूपों के लिये होता है । 
इसीलिये स्वप्नावस्था में शरीर के निश्चेष्ट रहते हुए भी, हम/ नाना 
कर्म करते तथा नाना भोग भोगते हैं | अतः इसके विषय में लिखा हैः-- 


स्वप्नस्थानो5न्तःप्रज्षः सप्ताह़ः एकोनर्विशतिमुखः प्रविविक्क- 
भुुक्तेजसो द्वितीयः पाद । (२) 


अतएव इस अवस्था का सम्बन्ध मनोमयकोश और सूक्ष्म-शरीर .. 
से है । इसी से जागरितावस्था में हम जो स्वप्न हैं, उसे संस्कृत 
में मनोराज्य कहते हें । 


... झुषुप्तयावस्था का सम्बन्ध कारण-शरीर ( विज्ञानमय कोश ) 
से है। जब हम प्रगाढ़ निद्गा में द्ोते हैं, तो हमारे दुःख-सुख, आशा- 
निराशा सब केवत्ध एक आनन्द में परिणत हो जाते हैं। उसी प्रकार 
इस अवस्था में हमारी प्रज्ञा जो अन्य दो अवस्थाओं में नानारूपमयी 
: होकर रहती है,वद यहां एकीशूत होकर केवल चेतस३ मार्ग में ही प्रथक्त 
“होती हैः-- क्‍ 


 $-सा. उ. दे ह 

_।२--वही ४। ध् 

: / ै-तेठस्‌ वह शक्ति है जिसके द्वारा अपनी लता का शान-भाव हो 
... सके | दे, 'ज्ञान-शक्ति' आगे। 


तुरीयावस्था 


सुषृप्ध्यावस्था 






अरब ॥02% 


स्तप्नावस्था चर 
कि ० ० ० अत श 


८६ 
<“ 


कल 


अड़ेडे फ्रफेछि किक 





जागरितावस्था 





४ ० 


हि “22६ 








[ ११ |] 


सुषुप्तस्थान एकीभृतः प्रज्ञानधन पवानन्द्मयो ह्यानन्द्भुक्‌ 
चेतोसुखः प्राशास्त्तीयपादः ।१ 

उक्त तीन शरीरों ओर तीन अवस्थाओं से परे एक और चौथी२ 
अवस्था भी है । इसी को कह्दीं कद्दीं तुरीयावस्था कहा गया है। इसका 
सम्बन्ध “आनन्दमय' या हिरण्यय कोश से है। यद्द शुद्ध श्रद्धेत आत्मा 
की अवस्था है । जो प्रज्ञा या शक्ति अन्य तीन अवस्थाओं में काम 
करती रही थी, वह यहां आत्मा में ही क्वीन हो जाती है। इस अवस्था 
का वर्णन करना असंभव है | अतः इसके विषय में लिखा हैः---- 


नान्‍्तःप्रज्ञ न बहिप्रश॑ नोसयतःप्रज्ञ न प्रश्ञानधनं न प्रज्श॑ नाप्रक्षम। 
अदष्टमव्यवहायेमनाग्राह्ममलक्तयमचिन्त्यमव्यपदेश्यमेकात्मप्रत्य 
यसारं प्रपश्चोपशम शान्तं शिवमद्वेतं चतुर्थ मनन्‍्यन्ते स आत्मा 
विज्ञेयः ६ ' 

 » इन तीनों शरीरों ओर चारों अवस्थाश्रों को चित्र न० ३ में 
देखिये । 


२--शक्ि 


(क) क्रिया-शक्ति---ऊपर पंचकोशों तथा तीन शरीरों के 
प्रसंग में तीन शक्तियों का उल्लेख किया जा चुका है। इन शक्तियों : 
को हमब्ले संवेदन-शक्ति, ज्ञान-शक्ति, तथा क्रिया-शक्ति कहा है । परन्तु 
आगम-पगन्‍्थों की परम्परा में इनके नाम क्रमशः इच्छा-शक्ति, ज्ञान-शर्ि 
१- वही, & । 
२--वही, ७ । 
ईसा, 3. ८-६ 


ओर छिया-शक्ति हैं | यहां पर इत शक्तियों के स्वरूप और पारस्परिक 
सम्बन्ध पर विचार कर लेना आवश्यक है | 


इन शक्तियों में सबसे अधिक स्पष्ट-प्रत्यक्ष क्रिया-शक्ति है । 
इसी शक्ति के द्वारा श्वसन, पाचन, रक्‍्त-संचरण, आदान, आवागमन 
आदि अनेक क्रियायें हमारे स्थूल-शरीर में प्रतिक्षण होती रहती हैं। : 
इन क्रियाओं को दो भागों में बाधा जा सकता है :-- 


(१) पराधीन क्रियाये, जेसे रक्त-संचरण, श्रसन आदि, जो स्वतः 
होती हुईं दिखाई पड़ती हैं, ओर जिनको हम साधारणतया रोक नहीं 
सकते, और (२) स्वाघीन कियायें, जेसे उठना-बेठना आदि, जिनको 
करना या न करना हमारे वश की बात है। जेसा पहले कहा जा चुका 
है, र्थूल-शरीर की सभी क्रियायें शरीर की अग्नि द्वारा संचालित होती 
हैं। परन्तु स्वाधीन क्रियाओं के होने के लिये केवल अग्नि! ही पर्याप्त 
कारण नहीं मालूस पड़ती । यह ठीक है कि कायाग्नि बिना हम नहाने 
के द्विए उठ भी नहीं सकते, परन्तु यह भी सही है कि कायाग्नि होते . 
हुए भी यह सभव है कि हम उस क्रिया को न कर । अतः क्रिया 
करने के लिये “ अग्नि ' के अतिरिक्त किसी ओर भी शक्ति की 
आवश्यकता है । 


यदि हस अपनी प्रंस्येक क्रिया का ध्यान-पूतंक निरीक्षण करें, 

“तो हमें पता लगेगा कि हमारी प्रत्येक क्रिया के पीछे एक संकल्प या 
निश्चय रहता है, जिसके बिना डिया संभव ही नहीं ।-इस संकहूप या 

निश्चय करने वाल्ली शक्ति को निश्चयात्मिका शक्ति या भगवद्गीता के: 

शब्दों में व्यवसायात्मिकाबुद्धि कह सकते हैं । जाड़े के दिन हैं खबरे 

. का समय चारपाई से उठ कर शौचादि से निवत होकर संध्या करना 
है। परन्तु जाड़ा, नींद और आखलस्य संब मित्र कर एक सर में कहते 
हैं “अभी पढ़े रहो” । ऐसी विषम परिस्थिति में, हम ,जिस शक्ति 
द्वारा विरोध को पराजित करके उठने की क्रिया करते हैं, वह यही 


[ रे३े ] 


व्यवसायात्मिका बुद्धि है जिस प्रकार यहाँ “पढ़े रहने” और “उठने में? 
से हमें एक का निश्चय या चुनाव करना पड़ा, उसी प्रकार का निश्चय 
या चुनाव श्रज्ञात रूप से हमें छोटी से छोटी क्रिया के ज्ञिण भी करना 
पड़ता है । अतः व्यवसायात्मिका बुद्धि हमारी स्वाधीन क्रियाओं का 
मूल कही जा सकती है । 


परन्तु, पराधीन क्रियाओं सें क्या उसकों बिल्कुल स्थान नहीं १ 
इस विषय में हमें याद रखना चाहिये कि ये पराधीन क्रियायें हमारी 
आदतों! से मिलती-जुलती हैं। आदतों प्रारम्भ में स्वाधीन क्रियायें ही 
होती हैं। कभी-कभी कोई बच्चा खेल में अपना कंधा डचकाता है' और 
अपनी इच्छानुसार उस क्रिया को रोक भी सकता है| परन्तु, बार-बार 
करने से यह क्रिया उसकी आदत बन जाती है और वह डसे रोकने में 
विवश हों जाता है । यदि इस आदत को रोकने में वह सफल भी होता 
है, तो यद्द सफलता वेसी ही इणिक तथा प्रयास-साध्य होती है, जेसी 
थअसन आदि, पराधीन क्रियाओं को रोकने में । अतः कथित * पराधीन 

क्रियाओं ” को भी हम ऐसी आदतें कह सकते हैं, जो मां के गर्म में ही 
बन चुकी दें । ओर, जिस प्रकार आदतों के मूल में किसी सूच्षम और 
अज्ञात व्यवलायात्मिका बुद्धि को मानना पड़ेगा, उसी प्रकार इन 
'पराधीन क्रियाओं” के मूल में भी । जब तक क्रियायें होती हैं, वब॒ तक 

» बोध या जागरण माना जाता है, इसीजिये कदाचित्‌ इस शक्ति को 
बुद्धि' कहा गया । 


(ख) ज्ञान-शक्ति-- ज्ञान-शक्ति, क्रिया-शक्ति की अपेद्चा 
अधिक सूच्म-प्रत्यक्ष है। क्रियाओं की भांति ज्ञान-शक्ति को हाथ-पेर 
आदि अंगों की गति सें नहीं निरखा जा सझता । उसके छ्विए तो हमें 
शब्द, रूप, रस आदि ग्रहण करने की साधारण ज्ञानप्रकिया से लेकर 

विवेक, विचार, कल्पना आदि पंचीदा ज्ञान-प्रक्रियाओं तक का सम्यक 
दंशन करना पड़ेगा ॥ एक ज्ञान-प्रक्रिय. यथार्थ में प्रकाशन-पक्रिया है । 


[ १४ | 


जब हम कहते हैं कि “हमने अमुक वस्तु जान ली”, तो इसका अथ 
यही है कि वह वस्तु पहले हमारे लिये छिपी थी, अन्धकार में थी, और 
अब वह प्रकाश में श्रा गई | जिस प्रकार हमें वाह्य शब्द रूप आदे 
प्रकाशित' हो जाते हैं, उसी प्रकार इनसे पूव-गृहीत चित्र या उनके 
आधार पर बने हुये विचार आदि भी “प्रकाशित” हो सकते हैं। 
ज्ञान के इस “प्रकाशन के लिये संस्कृत में ' चित्‌ ' शब्द का 
प्रयोग होता है। अतठः ज्ञान-शक्ति को चित! या चेतस्‌ भी कहते हें। 
शब्द, रूप आदि ग्रहण करने में चित्त का जो रूप पाया जाता है, उससे 
विवेक , कल्पना आदि में काम भ्राने वाला चित्त भिन्न होता है, क्योंकि 
पहले के विषय स्थूत्न पदार्थ होते हैं, जबकि दूसरे के विषय उनके 
आधार पर बने हुए संश्लिष्ट मानस-चित्र, पहले का ज्ञान श्रोत्र, चक्षु 
आदि विभिन्न अंगों का व्याकृत ज्ञान होता है, जबकि दूसरे का ज्ञान 
इन सबके मेल से बना हुआ अव्याकृत ज्ञान । अतः पहले को स्थूल 
चित्त तथा दूसरे को सूच्म चित्त कहा जा सकता है । 


एक रूपक द्वारा ऐतरेप उपनिषद॒३ में इन्द्रियों की ज्ञान-शक्ि 

.. का खूल्ल इन्द्र को बताया गया है । यथार्थ में 'इन्द्रिय' का अथ ही है 
“इुलुद्र-सम्बन्धी या इन्द्र का । यहां संक्षेप में उडपनिषद का रूपक 
दिया जाता है--आत्माने पुरुष को बनाया | उसमें चक्षु, भ्रोत्र आदि 

, इन्द्रियाँ स्थापित को । फिर उसने सोचा मेरे “बिना तो यह सब व्य 

' है” । इसलिये उसने स्वयं पुरुष के भीतर प्रवेश करने की इच्छा की 
परन्तु, घुसे तो किस द्वार से घुसे ? चचछु आंदि में से वह कोई एव 

_इन्द्रिय सात्र तो था नहीं, वह तो सब का चालक था | अतः वह्द, शिः 
की विदृति (द्राज, छिद्-अह्रंध्र) के द्वारा घुस गया । उसके ती 

निवास स्थान (कारण, सूच्म तथा स्थूत्न शरीर ) तथा तीन “ 
(सुषुस्ति, स्वप्न जागृति) हैं” 


कक ला की आज बलि, अनशन अजय ण जे गत या औाप, 


8०. 


[| रश |] 


इससे स्पष्ट है कि इन्द्रियों का संचालक इन्द्र माना जाता है 
और यह इन्द्र आत्मा का वह रूप है जो तुरीयावस्था और आनन्‍्दमय 
कोश को छोड़ कर अन्य ठीनों शरीरों तथा तीनों अवस्थाओं में पाया 
जाता है। अ्रतएव मनोमय कोश की जिन क्रियाभ्रों तथा विज्ञानमय 
कोश में प्ज्ञान आदि नाम से कद्दे जाने वाले उनके जिस एकीमूत रूप 


को ऊपर चित्रित किया गया है, उन सबको ब्रह्म, इन्द्र प्रजापति३ या 
आत्सा बतलाया गया है :-- 


को<5यमात्मेति वयमुपास्महे, कतरः स आत्मा ? येन वा 
पश्यति, येन वा श्टणोति, येन वा गंधानाजिम्नति, येन 
वा वाच्य व्याकरोति, येन वा स्वादु चास्वादु च विजानाति, 
यदेतद्‌ हृदय मनश्रेतत्‌ संज्ञानमाज्ञानं, विज्ञान, प्रशानं मेधा, 
इष्टिध्रेतिमेतिमेनीषा, जूति; स्ृतिः, संकल्पः, ऋतुरखुः, कामो, 


. बश इति सर्वाण्येवेतानि प्रशानस्य नामघेयानि भवेति । 
एव ब्रह्मेष इन्द्र-एणष प्रजापति: । 


(ग) इ्‌ च्छाशक्ति--- ऊपर हृदय-तत्त्व या संवेदनशक्ति का 
उल्लेख हो चुका है । इसी शक्ति के द्वारा हम ःइ गारादिरिस, रव्यादि 
भाव तथा ब्यभिचारी और सात्विक नाम के स्थायी भावों का अनुभव 
करते हैं । इसी को सुखवादी ([7०00756४0०) मनोविज्ञान की सीधी 
सादी भाषा में हम कह सकते हैं कि इस शक्ति के द्वारा हमें प्रिय या 
अप्रिय, मन के अनुकूल या मन के प्रतिकूल, सुन्दर या असुन्दर की 
पहचान होतीं है| यथाथे में आधुनिक मनोविज्ञानर के अनुसार 
भी हसारे सारे भागों को प्रिय या अप्रिय में बाँदा जा सकता 





१...ऐ, 3, २, २१ 


 ३--दे, मेक्डूगल, 'सोशज्न साइकॉलॉजी' पृष्ठ ४३६ ॥। 
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है । प्रिय या अप्रिय दोनों श्रकार की अनुभूति होते ही हमारे 
सुह से (६:११ जेसी ध्वनि निकज्न पड़ती है। अतएव 'इ:? करुणा, 
ग्लानि, शोक आदि अप्रिय तथा आश्चये दृ्ष आदि प्रिय अनुभूतियों 
का खूचकर समझा जाता है। अतः इन दोनों प्रकार की अनभूतियों' 
को 'हु:' कहा जा सकता था । इसीलिये “इ५संस्कृत में कामदेव का 
नाम है, क्योंकि असल में उक्त सभी अनभूतियों को काम के 
अन्तर्गत४ मात्ता जा सकता है। 


इस काम या इः का केन्द्र-स्थान मन या हृदय माना जाता है। 

इस प्रसंग में स्पंदनशील, छाती में रहने वाले, तथा रक्त-संचार करने 
वाल़े अंग को हृदय समझना भूल होगी | काम का केन्द्र हृदय मन 
से भिन्न नहीं, जेसा वंदिक साहित्यमें प्रायः देखने को मिलता है ।' 
कदाचित्‌ प्रारम्भ सें हद, दृदू और हृदंय पर्यायवाची थे और हद 
: ( एक प्रकार का गंभीर शब्द ) उत्पन्न करने वाले सरोवर के द्योतक , 
' थें। मन भी सरोवर का डपमान तथा मानस सील का शक नाम है, 
क्योंकि एकाग्रमन होकर ध्यान लगाने पर दर्में मनन में, भी एक शहद: 
; खुनाई पड़ता है । इस मन या हृदय का केन्द्र-स्थान शिर दी है। 
' परन्तु किसी श्रकार का. भी हर! या काम का अनभव वक्तस्थ हृदय 
. के बुबतर स्पंदूत ओर कंपन में ही अधिक रुपष्ट रूप से देखा जाता है । 
इसलिये साध्धारणजंन इसी को उक्त शक्ति का केन्द्र समझ लेते हैं। 
'देंदिक साहिस्व और आधुनिक मनोविज्ञान दोनों ही इस बात में | 
. सँंदमंत हैं कि इस शक्ति का केन्द्र शीष॑स्थान में केन्द्रित मन ही है । 
। १---कु७ कुछ पाक फूजए (साहुप्र०३९, वात, १५०]. 75५. 0 ४ 
३--दे, आप्टे प्रेक्टिकल संस्कृत- इंगलिश डिक्शंनरी विस्तृत विवरण 
'.. के लिये तु. क. से. पी, डिक्शनरी ।... 

३- दे. वही । 

४-- दे, यू ग “साइकाल्ाजी आवद अनकान्श सः जूं, । 
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परन्तु इः या काम के भी दो रूप मालूम पढ़ते हैं। एक तो 
हमारी विविध इंद्वियों द्वारा स्थूत्र रूप, रस आदि का आस्वादन करने 
वाला और प्रिय, अप्रिय का अनभव करने वाला, तथा दूसरा सूच्म 
विचारों, कल्पनाओों आदि में डसी अज॒भूति .को ग्राप्त करने वाला । 
पहले को स्थूल काम तथा दूसरे को सूक्ष्म काम कहा जा सकता है। 
इन दोनों अवस्थाओं में काम 'मनोभव' ( मन से उत्पन्न द्वोने वाला ) 
है और यथार्थ में एक ही है । इसका व्यापार केवल सनोमय कोश तक 
ही सीमित है | परन्तु इसका भी बीज एक दूसरा काम! है। वही 
कास मन का भी बीज कहा गया है।१ यह यथा में उक्त सूचम काम से 
भी सूचम है और विज्ञानसय कोश की शक्ति है। अतझव इस कोश 
की शक्ति का विज्ञान, आज्ञान आदि के खाथ “काम? भी एक नाम है।२ 

अतः प्रिय-अप्रिय के अन्तर्गत आने वाले सभी संवेदों और भावों 
का सूज््य काम या ३: है । संस्कृत सें छः का अर्थ अंश, भाग या 
बच्चा” है; इसीजिये इः से उत्पन्न हुईं शक्ति को इच्छा, इ:ः” की 
बच्ची' कहा जा सकता है| इसके अनुसार ही उक्त शक्ति को आगमों 
में इच्छा-शक्ति कहा गया है । 


(घ) सौन्दर्यानुभूति-- कदाचित्‌ यहां यह कहने की 
आवश्यकता नहीं कि जिस शक्ति को हमने हृदय-तत्त्व, संवेदन-शक्ति 
या इच्छा-शक्ति कद्दा है, वही काब्य, आलेख्य आदि मनुष्य-कृत तथा 
घन-गर्जन, पुष्प, उषा आदि प्राकृतिक विषयों में सौन्दर्य की अनभूति 
कराती है । उक्त शरीर के व्यापर-त्षेत्रों का अध्ययन करने से पता 
लगेगा कि स्थूत्न शरीर में इस शक्ति द्वारा कृणिक संचारीभावों तथा 
स्तम्भ, रोमांच आदि साधह्विकों का अनभव होता है। जीवन में यही 
भाव जब फिसी उस्तु, ब्यक्ति या कल्पना के लिये बार बार उठते हें, 


$ - कामास्तदओ घम्वततेत्‌ सनसो रेतः प्रथम यदासीत्‌ श्रथ, वे, १६ ३।२ 
२--दे. ऐ. ड़. २,२ ऊ, उ, तु. क. विज्ञानमय कोश, ऊपर । 
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६ एम 


तो वे पक्के होकर उन विषयों के प्रति उत्पन्न हुए स्थायी भाव कहलाते ' 


हैं। ये वास्तव में मन द्वारा संचित संचारी भाव आदि ही हैं। काव्य 


ठ्र 


आलेख्य आदि से तत्काल उत्पन्न होने वाले भाव भी प्रथम क्षणिक 5 
होते हें; परन्तु कलाकार के कोशल्न द्वारा जब वे अधिक उत्कट द 
तीत्र होकर केवल स्थूल शरीर की वस्तु न रहकर मनोमय कोश तथा : 
सूक्ष्म-शरीर की वस्तु हो जाते हैं, तो वे एक बारगी. स्थायी-भावत्व . 


ग्रहण करके उक्त चिरकाल में बने हुए स्थायी भावों के समान ही तीच 


हो जाते हैं। उदाहरण के लिए एक युवक किसी युवती-विशेष को -' 


बार बार देखकर कोई प्रिय भाव अनुभव करता है और चिरकाल में 
इसी भाव को पागल प्रेम में परिणत पाता है। इसी प्रेम का अनुभव 
एक सहृदय दर्शक दुष्यन्त तथा शकुन्तल्ला के अभिनय में थोड़ी देर 


में ही पा ख्ेता है। ये स्थायी मात्र भी प्रथम तो विबिध स्थूल विषयों .. 


से सम्बन्ध रखने के कारण विबिध होते हैं ओर इनके स्वरूप का भी 
अहस्य हम सरलता से कर लेते हैं । 


परन्तु इनका एक सूच्मतर रूप भी है, जिसके फल-स्वरूप मन _ 
में इन स्थायी भावों के विशेषों को छोड़ कर केवल उनके सामान्‍्यों - 


( प्रिग्न तथा अग्रिय अजुभूतियों ) की ही प्राप्ति होती है। इनमें से 


प्रथम को स्थूल तथा दूसरे को सूक्ष्म स्थायी भाव कह सकते हैं और. 


क्रमशः पूर्वोक्त स्थूल तथा सूचम काम” के. अन्तर्गत रख सकते हैं । 
ये दोनों प्रकार की अनुभूतियाँ सनोमय कोश और सुषुाप्ति अवस्था तक. . 
ही रह जाती हैं | इसके मूल को हमें ओर आगे विज्ञानमसय कोश की: के 
शक्ति में दू' इता पढ़ेगा, जिसमें मन की सारी विविधता एकीभत हो... 


जाती है, ओर जिसमें रहनेशवाला काम्र 'मनसो रेत: कहा गया ह्टै 


यही चरम अंत अनुभूति 'रस' नाम से कही जाती है। यह केंवर्ल 


“प्रिय! सात्र हे ओर अद्यानंद-सहोदर कहलाने के योग्य हे । 


[ १६ | 
इसी को ल्च्य करके साहित्य-इप॑थुकार ने जिझा हैः-- 
सत्त्वोद्रेकादखणडस्य प्रकाशानन्द-चिन्मयः: 
वेद्यान्तरस्पर्शशन्यो श्रह्मास्वाद-सहोदरः । 


जिस प्रकार जागृति ओर स्वप्न अदस्थाओं की ऋणात्मक अग्निय 
अनुभूतियां सुषुस्ति अवस्था में जाकर अपनी घनात्म# प्रिय अनुभूतियों 
में परिवर्तित हो जाती हैं ओर हम खुख से प्रगाढ़ निद्रा का अनुभव 
करते हूँ, उसी प्रकार विज्ञानमय कोश में जाकर सारी विविधतासयी 
अनुभूति एकीभूत होकर केवल आनन्द से ओत-प्रोत हो जाती है । 
इसका अनुभव साधारण जन नहीं कर सकते । इसोलिये रसतरंगिणी- 
कार भानुदत्त ने इसछो अज्ञो.कक रस कहा है। और श्टगार आदि 
पृथक-पृथक रूप से अनुभव किये जाने वाले रस, जिनको हमने ऊपर 
सूच्म स्थायी भाव?” कहद्या है, उक्त लेखक के मत में 'ल्लौकिक रस हैं 
वक्त दोनों रसानुभूतियों के समय हमारे भीतर एक विचित्र 
ध्वत्ति सुनने सें आती है, जिसको कुछ कुछ अत्येक व्यक्ति सुन सकता 
है। जब आप किसी सुन्दर संगीत से प्रभावित द्ोकर सचमुच मूमने 
लग, या जब आप किसी सुन्दर दश्य को देखकर उछुल पढ़ें, उस समय 
यदि आप अपनी आंखों और कानों को बन्द करके एकामग्रचित्त होकर 
बेठ जाय, तो आपको एक ध्वनि सुनाईं पड़ेगी, जिसको ' सु या 'सुम्र्‌', 
“हु या हुम्‌' तथा 'उ' था उम्र! द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। 
इसीलिये जो वस्तुय हमें प्रिय होती हैं, उनके नास के पहले हम सः 
जगा देते हैं ।सुम, सोम २ जेसे बहुत से मनो5नुकूल पदार्थों के नाम “सुस्त 


न - व रा स्का कक 4 कलम वक... वजन अमन तल 


| 


३-- तु, क, सु शासन, स॒ संततिः छ-पात्र आदि । 

र२--तु. क. सुमः (चन्द्र, कपूर, आकाश); सुर ( पुष्प ) सम्न' (हे 
सुख, प्रसाद, पुष्प), सोमः (चन्द्र, अम्गृत, किरण, कपूर); सोम॑ 
(आकाश, स्वर); सोमल (कोमल गुदगुदा) आदि । 
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से निकले हुए हैं। सफी लोग ध्यानावस्था में घनी जाने वाली एक द 


' ध्वनि को “हु-हु” की श्रावाज कहते हैं, फारसी में हुमू से निकले हुए 


हुमा, होम आदि शब्द अत्यन्त प्रिय पदार्थो' के नाम हैं; संस्कृत में 
उ? एक ध्वनि का द्योतक है, तथा 'डस! से निकल्ले हुए उमा। आदि 


शब्द आननन्‍्दकारी पदाथों' के नाम हैं। परन्तु आध्यात्मिक पद्च में 


सुस्र, हुम्‌ ओर उम्र से निकल्ले हुए शब्द सु, हु, तथा 'ड! से निष्पन्न 


शब्दों की अपेक्ता अधिक प्रचलित हुए मालूम पढ़ते हैं; अतः संस्कृत 
ओर फारसी में क्रशः सोम तथा होम तो आनन्द-स्वरूप परमात्मा 
का ही नाम है । इसलिये उक्त रसानुभूति को 'सुम' या “उम्र! कह 
सकते हैं और उसके स्रोत को सोम या ओम । 


यद्यपि बेदिक 'सोम”२ देवता के विषय में आगे लिखा जावेगा, 
: परस्तु यहाँ पर इतना क़हना अनुचित न होगा कि सोम और ओम 
दोनों शब्दों का आधार वही सौन्दर्यानुभूति था आनन्द है, जिसे 
अध्यात्मवादी लोग ब्रह्मानन्द कहते हैं। ऊपर हम देख चुके हैं कि 
सोंद्र्यानुमूति कराने वाली इच्छा-शक्ति, जिसको अब हम खुम या 
“उम्र! कहेंगे, स्थूल-शरीर और सूचम-शरीर में जो अ्रन्भूति कराती है 
बह शुद्ध आनन्द की नहीं होती, और विज्ञानमय कोश या कारणशरीर 
में ही वह एकी-भ्रुत दोकर केवल्ल “प्रिय! या (रस! का अनुभव कराती 
है! दूसरे शब्दों में यों कट सकते हैं कि स्थूल और सूचम शरीर का 
मिल्लावटी 'सोम? विज्ञायमय कोश की पतवित्र३ ( छलनी ) में पवन 
(छुनवा) होने के बाद शुद्ध होता है । इसीलिये विज्ञानमय (देव) कोश 
. ३-- उसा शब्द के अर्थ प्रकाश, तेज, ज्योति, शान्ति, यश, आदि हैं । 
तु, क, ओमन्‌, ओम: इत्यादि । 
२--दे. “वैदिक देवता” आबे॥। 
३--ऋ. वे, ३ द 





[ रे | 


के प्रेक को अथववेद॥ में पवमान (“पचनेवाल्ा या छुनने वाल ) 
कहा गया है और ऋग्वेद का! नवम मण्डल इसी पवमान 
सोम के स्तवन:से भरा पड़ा है। हमारा स्थूत्न-शरीर तो इस सोस 
(आनन्द) की चूँ दो को भी तरसा करता है, परन्तु यहाँ वह सहस्र- 
धारा होकर पवित्र) (छुलनी)र से निकलता है | सारे खरोम का मूल 
स्रोत तो अनन्‍्दमय' कोश ही है | यहीं आकर सोम अन्य कोशों के 
अ्रस्थायित्व को छोड़कर स्थिर हो जाता है ओर अम्छततरे कहलाता है । 
परन्तु विचित्र है यह अम्हत, जो ऊपर की ओर छुनता है और शरीर 
रूपी वृक्ष का प्रे रक भी है +--- 


अहे वृक्तस्य रेरिवः कीरतिः पृष्ठ गिरेरिव । 

ऊध्वे-पवित्र वाजिनीवस्वसुतमस्मि । 

द्रविणएं संवच्चसम , सुमेधाउस्॒तोक्तितः । 

खुमेधा अम्गतो5क्षितः । 

विज्ञानमय कोश में मिज्नने वाले सोम या आनन्द को 
पवमान कह्दा गया है, वेसे ही इसका अनुभव कराने वाली शक्ति को 
पावसानी कह गया है और डससे पूत बह्म को पाने के लिये (तेन अह्म 
ब्लिदों वय॑ ब्रह्म पुनीम है) प्रार्थना की गई है । यथार्थ में विज्ञानप्रयकोश 
को यह एकीभूत शक्ति ही उस आननन्‍्दमय पूत ब्रह्म की प्राप्ति करा 
सकती है । रसानुभूति का नाम 'उम्र' होने के कारण इसी शक्ति का 
नाम उमा है | इसी दैमवर्ती उमा के द्वारा ही इन्द्र की यक्? ( बह्म ) 

ली अल शा नकल अल कम अर करत मे शक मनन न कि कलर किन निकलती 
१-- दे. ऊपर 'देवकोश' । 
२-चऋ. वे. ६,$ ३,१;:९२,२;८६,७)३ ३:८६ ,१;६ ९,६ ,३७ ,९; ६ 8१०१, 
:३१०७,३१७;३०६,१६,१६:११०,१ « 

३--तु. क, ऋ., वे, $,६८,१ ते, उ, $०,१ । आदि। 
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का ज्ञान होता है,+ क्‍योंकि उमा उसी ब्रह्म ही की तो शक्ति है जो 
स्वयं ओम (उम्‌ से निष्पन्ञ नाम) भी कहलाता है | इसी के कारण 
श्रोम चतुष्पाद होंकर एक-एक पाद से जागृति से लेकर तुरीयावस्था 
तक में विद्यमान ओर शरीर की सभी क्रियाओं का संचालन करने 
वाला कहा गया है ।२ 


(डर) अन्तःकरण तथा पराशक्ति --इच्छा शक्ति के स्वरूप 
पर ध्यान देने से पता चलेगा कि यह शक्ति क्रिया और ज्ञान दोनों में 
पाई जाती है । प्रत्येक ज्ञान से ओर प्रत्येक क्रिया से हमें प्रिय या 
श्रप्रिय अनुभूणि होती है। क्रिया-शक्ति को यदि उद्ध छू अग्नि कहें, तो 
ज्ञान-शक्ि प्रकाश है और इच्छा-शक्ति उष्णता है जो अग्नि ओर 
उसके प्रकाश दोनों में विद्यमान है। उक्त तीनों शक्तियों के जो सूच्म 
रूप व्यवस्मयात्मिका बुद्धि, चित्त ओर मन बतलाये गये हैं, उनको 
क्रमशः अग्नि का उद्बुद्धत्व, प्रकाशस्व तथा उष्णत्व कह सकते हैं । 
यथाथ में अग्नि के ये तीनों गुथ अलग अलग नहों रह सकते, ये ठीनों 
ही अग्नित्व के[|अंग हैं। उसी प्रकार बुद्धि, चित्त, ओर मन भी 
पृथक-पृथक नहीं, अपितु हमारे खारे अहम' के अंग मात्र हैं। इन्हीं 
तीनों के योग से हमारी अहंता' बनती है | अतः इन तीनों के संयुक्त 
. “रूप को ही अहकार कहते हैं, जिसमें हमारी सभी शक्ति एकीभूत होकर 
रहती३ है | मन, चुदछधि, चित्त ओर अहंकार इन चारों को मिल। कर ही 
' अन्तःकरण कहा जाता है । 


; इस अहंता' के भी दो रूप मानने पढ़ंगे एक मभोम॑य कौश में 
ः चुद्धि, चित्त, सन के साथ बहुमुखी होकर काम करती है, और दूसरी 





$--के 3. १,१३१ ,३-४ 
३-मा, ड, १,३१२ | 
३-अ. बे, १६,५९१, । 
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विज्ञानमय कोश में एकोन्मुखी होकर रहती है। आयमम्ों में, पहली 
सनोमय कोश के साथ होने से 'समनी? और दूसरी उससे ऊपर होने 
से 'उन्मनी' कही जाती है। यही उन्‍्मनी शक्ति विज्ञानमय कोश की 
एकी-भूत्त शक्ति है, ओर इच्छा, कान, क्रिया के विभिन्न रूपों की 
दृष्टि से काम, प्रज्ञान, क्रतु आदि इसी के अनेक नास ऊपर गिनाये 
जा चुके हैं । यही उक्त पावमानी तथा उम्रा है। साधारखतया इसको 
'परा' शक्ति कहते हैं, जिसका वर्णन वेद में अनेक बार आता है । 
चित्तप्रवृत्तियों। को पर? में जाने के लिये प्रार्थना की जाती है। यही 
एकीभूत स्थिर पद्‌२ है, जो तप द्वारा प्राप्त हो सकता है ।३ इसी 'परा? 
पद्‌ पर आनन्दमय अरुष ( स्रोम ) व्यक्त होता है; यही शुअत्र सोम 
है ( ऋ, वे, ),१६७०,४ ) और यही वह कोश है, जिसमें से हमारे 
अन्य मनोमयादि कोशों में चारों ओर “मधु! ( सोम रस या आनन्द ) 
चुआ करता है। परा इंद्वियों की चित्त! ( ज्ञान-शक्नि ) है, जिसे 
इन्द्र ने शिर के द्वारा बन्द कर रखा है,६ यही वह आदि वृजिन 
( बाड़ा, पिजड़ा ) है, जिसमें हमारी दिव्य शक्याँ सर्व प्रथम बन्दु७ 
थीं। इच्छा, ज्ञान और क्रिया के क्षेत्रों को तीन 'पुर' भी माना जाता 
है ओर पराशक्ति इन तौनों में और तीनों से ऊपर भी रहने के कारण 
मद्दान्रिपुरसुन्द्री' कही जाती है। 


पातपम।भपत/७/+ रत | | 
१- ऋ. वे, १,२९,४,१६ । 

२--वही, १,३६,३ -। 

३--वही, १०,८६,२, अ, वे, ८,३,१३ । 

४- ऋ. वे, ६,७१,७ 

६--वही, $,१०३,३, साई वे, €७७ 

६ -वही १,३३.५ 

७--वही, १०,८७०, १९; भर. वे, ६,३,१४, ऋ. वे, १०,८७,१ २; अ, वे, 

5८,३,१ ४ 
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सेषा पराशक्ति '' *' सेव पुरत्रयं शरीरत्रयं व्याप्यवहिरन्तरव- 
भासयन्ती महातिपुरसुन्द्री वै प्रत्यक्‌ चितिः । 


३--शक्कि ओर शक्षिमान्‌ 


(क) ओम्‌-उमा--किसी शक्ति का अस्तित्व उसके शक्िसान्‌ 
के बिना नहीं हो सकता। श्रतः पराशक्ति महाश्रिपुरसुन्द्री का भी 
कोई शक्तिमान्‌ होना ही चाहिये । हिरएययकोश या बह्मपुरी के वर्णन 
में एक 'यक्ष', बह्य' या पुरुष का उल्लेख किया जा चुका है । यही 
इस शक्ति का शक्तिमान्‌ है, यही उक्त उम्र का ओम है, जिसकी 
मिह्िसा' ( शक्ति ) इस पृथ्वी पर हे ओर जो मन, प्राण, शरीर 
आदि का संचालक है:--१ 

ओसित्यवध्यायथ आत्मानं सः 
खस्ति वः पराय तमसः परस्तात । 
. यः सर्वज्ष सर्वे विधस्पेष महिमा भुवि, 
', दिव्ये ब्रह्मपुरे ह्य ष व्योमन्यात्मा प्रतिष्ठितः । 
' मनोमय प्राणशरीर नेता प्रतिष्ठितोन्नहदय संनिधाय। 
. यह ओंकार 'पर' ओर “अपर! दोनों अह्मों का नामर२ है, अपर 
रूप में वह जागृति, स्वप्न तथा सुघुप्ति में अपनी शक्ति से विभिन्न 
' रूपों में परिवर्तित हो जाता है। परन्तु पर' में बंह, सारा प्रपन्‍्च 


शान्‍्त हो जाता है ओर वह तुरीयावस्था में पहुंचकर बह्मज्ञोक का 
वासीं अच्यक्त ओर अद्वेत पुरुष कहलाताई है । 








३०--झु, २,७ । 
२- पर चापरं च अल्य वेदोंकारः प्र. ३,.९,२ | ' 
इैल्ल्मा, ड्‌ रे न है| शेड ञ, द्‌ # २०६, 
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(ख) वाकू---यह अब्यक्त और अद्धेत परुष अपनी महिमा 
( शक्ति ) के द्वारा द्वी व्यक्त होता है । मनुष्य जब अपने को व्यक्त 
करता है, तो;किसी न किसी “वाक? का प्रयोग करता है। अतः ब्रह्म 
जिस महिमा (शक्ति) द्वारा अपने को व्यक्त करता है,उसे भी वाक्‌ कहा 
गया है । लिखा है कि 'वाक्‌! आत्मा की 'स्व” या महिमा$ है, जिसके 
द्वारा वह 'एक से बहुत” होता है२-- अव्यछ से व्यक्त होता है। जेसा 
ऊपर लिखा जा चुका है, इस शक्ति की अभिव्यक्ति के साथ सु-या सुम 
हु या हुमू अथवा उ या उस्‌ ध्वनि का भी सम्बन्ध हैं । इसलिये इस 
शक्ति को 'वाक' कहना और भी अधिक उपयुक्त था। हम जिस बाणी 
को बोलते-सुनते हैं, वह शब्दा्थंमयी वर्णात्मक स्थूल व/क है और 
भीतरी सूक्ष्म वाक्‌ का व्यक्ततम रूप है। अव्यक्त रूप में यही अवर्णा 
तथा शब्दार्थ-रहित हों जाती है, इसी प्रकार अन्य शक्तियाँ भी अबव्यक्त 
से व्यक्त होती हैं। अतः वाणी के रूपक द्वारा शक्ति-सात्र की सृष्टि 
का वर्सन किया जा सकता था; खश्वे ० उ« में कहा गया है; -- 


एको-<5वर्णों बहुधा शक्ति-योगात्‌ 
इसी आधार पर आगम-अन्थों में तो शक्ति को नाद, शब्द, रव, 
स्वन आदि नाम देकर बहुत विस्तृत वर्शंन -किया गया है। यह विषय 


भस्तुत वेदिक विषय से इतना;मिल्नता जुल्नता है कि इसका संक्तिप्त 
परिचय दे देना यहां उपयोग होगा । 


कक 


(ग) आगमग्रंथों में वाकू-- विष्णु संहिता के अजुसार 
परंज्योति' एक है, जो अपनी “माया में बहुधा हो जाती है।३ 


७७७७७ ७७७७०००७ आह 





३--श., बा,१,४,२,१७ आदि । 
२ ता. सम, तब, २ ,१४,२; का, सं. १२,३९,२७,१; श. बा, २,४७४, ४ 
इ--देवते5पर ज्योतिरेक एवं परः पुमान्‌ | 

. स॒ एवं बहुधाल्ोके मायय' भिद्वते स्वया । 


| रे६ |] 


अहिबु घ्ल्यसंद्धिता में यही 'माया' या पारमात्मिका अहंता है, जो सरे 
खगत्‌ का रूप धारण करती है। । यह शक्ति शक्तिमान से वही 
अविनाभाव संबन्ध रखती हे, जो कि अग्नि और दाहकत्व में है । 
इसी को 'परा या परादेवी कहते हें, जो पश्यन्ती, मध्यमा तथा वबेखरी 
रूप में विभक्त दो जाती है । परा के उक्त तीनों मेदों क्रो ही क्रमश: 
इच्छा, ज्ञान तथा किया शक्ति भी कहते हेंर । उक्त पराशक्ति को 
“धरावाक' कट्दा जाता दहै,३ परन्तु महार्थभव्जरीकार ने इसकों 'सूचमा 

तथा क्रिया, ज्ञान और इच्छु। शक्ति को क्रमशः पश्यन्ती, मध्यमा तथा 
वबखरी वाक्‌ कहा है ।४ स्फोटवाद के अनुसार आत्मा या स्फोंट वाच्यः 
है ओर उसकी वाचक' शक्ति को नाद' या पाकृत “ध्वनि! कहते हैं 

जो नाना रूप धारण करके “व्याकृत [ध्वनि कहलाती है । यथार्थ में 
बहुत्व और विकार तो “ब्याकृता? ध्वनि में ही हैं, न कि स्फोटाव्मा 
में३ । आर्मा पहले नाद या प्राकृता ध्वनि के रूप में ब्यक्त होता है 
(वा. प, ?,२,३५-३१,१,७३), फिर वही शक्ति बुद्धि तथा प्राण आदि 
के सहारे नाना रूप धारण कर ज्षेती है (वा, प. १,७७) | ये विकार 
! चस्तुतः इस “नाद' या ध्वनि में होते हैं, परन्तु फिर भी निर्विकार 
' आध्मा में भी इनकी प्रतीति होती है (वा, प, १४८,४३) । 


१--सर्वेभावात्मिका ल्वच्मीरहँग पारमात्मिका, तदुमंधर्मिणी देवी 
भृस्वासवेमिंद जगत्‌ । 
२--वा, प, ७३-७३; व, प, हू, २८-४६ अल, 
३ई- स्फोट्स्यामिन्नकात्नस्य ध्वनिक लानुपातिन 
प्रहझोपाधिमेदेन दृत्ति-सेद प्रचच्षते । 
स्वभ/वर्मेदो- त्यस्वे हस्वदीधंप्लुतदिषु 
.. भाहृतस्य ध्वनेः काल्ः शब्दस्येत्युपचयंतों (वा, प. ९,३०,३१ )॥/ 
४--शब्दस्योध्वंममिन्यक्त वृत्तिसेदे तु वेकृताः 
घ्वगयः समुषोहन्ते भिथ्त्ते । 


(वा, ५, $,७७) 
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सफोटात्मा को प्रणव या ओम भी कहा जाता है ओर सूत-संदहिता 
इसके दो भेद करती है-१- पर या बरह्मरूप ओर 
२- अपर या शाब्द रूप-- 


परः परतरं ब्रह्म ज्ञानानन्दादिलक्षणम । 
प्रकरषेंण प्रण॒वः यस्मात्‌ परं॑ ब्रह्म स्वभावतः # 
अपरः प्रणवः साक्षाच्लुब्दस्य सनिमेलः । 
प्रकरषंण नवत्वस्य हेतुत्वात्‌ प्रणवःस्सता ॥ 
माण्ड्क्योपनिषद्‌ की भाँति भागवत्‌ पुराण भी इसी परबह्ा 
ओंकार का उल्लेख करता है, जो शक्ति ( नाद ) उत्पन्न होने पर 


अपर प्रथव ( ओंकार ) के रूप में होकर त्रिवृत आकार का रूप 
घारण करता हे ।-१ 


समाहितात्मनो ब्रह्मन्‌ ब्रह्मणः परमेष्ठिनः, 
हचाकाशादभून्नादो दृत्तिरोध्राद्‌ विभाव्यते । 
ततो अभूल्त्रिवृदोड्ारों योउव्यक्ल प्रभवः स्वराद, 
यत्तल्लिज्ुभगवतो ब्रह्मणः परमात्मनः ॥ 


(घ) नाद, अनाहतंनाद ओर महानाद--- कोई कोई 
आगम पंथ सच्चिदानन्द ओंकार से शक्ति, झक्ति से नाद, और नाद 
से बिन्दु की उत्पत्ति बतब्वाते हैं, ( आसीच्छुक्तिस्ततो नादो नादाद्िनदु- 
समुद्धवः ) शक्ति से खव प्रथम उत्पन्न होने वाला यह न।द महानाद 
कहलाता है और अष्ट प्रकरण के अ्रनुखार उक्त बिन्दु का नाम अनाहत 
नाद! भी है ( बिन्दुरेव समाल्‍्यातो ब्योमानाहतमित्यपि ) इसी 
अमाहत नाद या पर बिन्दु से 'नाद' उत्पन्न होता है ( मिच्वमानात्परा- 


१०- है २, ५ , है ६-“४४ 
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द्विन्दोरव्यक्रात्मारवो3भसवत्‌ ) यह नाद अब्याकृत अवस्था में होता है, 
और व्याकृत होकर नाना 'वर्णों' को जन्म-देता है, जो 'कार्य--नाद' 
कहलाते हैं ( वर्णात्मनाविभवति गद्यपद्यादिभेद्शः ) 


कुछ शेवागमों में आत्मा से उस्पन्न होने वाली वर्णादि की इस 
बहुसुखी सृष्टि को एक दूसरे ढंग से भी कद्दा गया है । वेदिक सिद्धांत 
से इसका सम्बन्ध तथा सादश्य होने से, खंच्षेप में उसका वर्णन करदेना 
आवश्यक हे । 


शिव की शक्ति का नाम ज्ञान शक्ति है, जो कि सारी सब्टि 
का निमित्त कारण है। शिव और एक शक्ति मिल कर शिव-शक्ति 
तत्त्व बनते हैं, जिससे परमेश्वर की-परिग्रह-शक्ति या क्रिया-शक्ति 
का जन्म होता है। परिग्रद-शक्ति विन्दु कहलाती है और सब्टि का 
उपादान कारण है। यह बिन्दु शुद्ध तथा अशुद्धः दो प्रकार का है। 
शुद्ध बिन्दु को -महाबिन्दु या महामाया तथा अशुद्ध बिन्दु को माया 
मी कहते हें । शक्ति तथा बिन्दु के सम्बन्ध को विकल्प? या “सेदज्ञान' 
कहते हैं | इसो विकल्प का आश्रय लेकर शिव 'शुद्ध बिन्दु? में क्षोभ 
पेंदा करता है, जिससे शब्द और अंथ की दो घारायें चलती हैं। इन 
. दोनों की प्रथक-प्रथक चार अवस्थायें परा, पश्यन्ती, मध्यमा वथा 
वेखरी होती हैं| शुद्ध बिन्दु से होंने वात्नली यह सबष्टि “शुद्ध स्ष्टि! 
कहलाती है | अशुद्ध बिन्द भी इसी प्रकार छुब्ध किये जाने पर अशुद्ध 
सष्टि करेता है ओर उससे शब्द और अथ की धारायें भी परा, 
पश्य॑न्ती, मध्यमा तथा वेखरी इन चार अवस्थाश्रों में व्यक्त द्ोती हैं। 
ये दोनों प्रकार की सष्टियां जिस बिन्दु से उत्पन्न हुईं हैं वह 'अचित 
है। भ्रतः जब तक इन दोनों को पार नहीं केर लिया जाता, तब तक 
. परमात्मन्‌ शिव का सादात्कार नहीं हो सछता। . 


आगमों की शब्द-सृष्टि ज़िस प्रकार चित्रित करते हैं उसे चित्र 
नं ४: में देखियेः:-- 3 मा, 
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(डः) वाक्‌ ओर बेद (अथवा का शिर)-- ऊपर कह्दा 
चुका है कि आत्मा या ओम्‌ की शक्ति वाक! कहलाती है, जिसके 
द्वारा वह अपने को अब्क्त से व्यक्त करता है--एक से बहुत द्वो जाता 
है । व्यक्त रूप में न केवल उसके अनेक रूप हों जाते हैं, अपितु 
उसकी शक्ति के भी । परन्तु अव्यक्त रूप में ये सारे वाक श्रोम में ही 
समा जाते हैं, अतः कहा जाता है कि ऑंकार ही सर्व “वाक' है, जो 
अभिव्यक्त होकर अनेक-रूपा हो जाती है ( ओंकार एव सर्वा वाक 
संधा पूज्यमाना वह्धी भवाते ) । “वेद” को भी वाक' का पर्यायवाची 
समझा जाता है । अतः “सभी वाक्‌” वेद में भी अनुप्रविष्ट बताई 
जाती है (सर्वा वाचों वेदमनु प्रविष्टाः);' वेद के द्वारा ब्रह्म” जब व्यक्त 
होता है, तो पहले “छुन्दस्य”” पुरुष होता हैं; फिर ऋछमय, यजु'मय 
ओर साममय रूप में त्रिद्रत हो जाता है (एप वे छुन्दस्यः साममय 
' प्रथमोछुन्‌ वराजः पुरुषः...... स॒ऊ एव एव ऋछ्मय यजुर्मेयः साममयो 
वराज पुरुषः) । पुरुषयूक्त में इसीलिए छुन्द, ऋक , यज्ु और साम 
की उत्पत्ति पुरुष से बताई गई है ।१ बृहदारण्यकर उपनिषद्‌ में कहा 
गया है कि आत्मा ने वाक!' द्वारा छन्द, यजु ओर साम आदि 
की सबष्टि की (स तया वाचा तेनात्मनेदं स्वंससजत यदिदं किंचचों 
यजू षि सामानि छुन्दांसि ) उक्त उद्धश्णों में 'छुन्द' शब्द से 'अथवंवेद 
ही समझना चाहिये, क्‍योंकि सृप्टि-पसंग में ऋगादि के साथ अथव॑वेद? 
का द्वी उल्लेख मिल्नता हैः -- ३ 


यस्मादचो अपातक्तन यज्॒येस्मादपाकषन । 
सामतनि यस्यस्तोमानि अथर्वाद्ञिगरसो मुखम | 


१--तस्माझ्नज्ञात्‌ सवेहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे । 
छुन्दासि जज्ञिरे तस्माग्जुस्तस्माद जायत्‌ । 

२--१,२, २ 

३ई--अ. थे, १०,७,२० । 


हे० |] 


इस बात की पुष्टि परवर्ती परंपरा से भी होती है। अतः हरिवंश 
पुराण में अथवंवेद को निश्चित रूप से छुन्द कहा है 
ऋतचो यजू'षि सामनि छन्दस्याथवैशानि च। क्‍ 
चत्वारस्त्वरिवला वेदाः सरहस्यास्सविस्तराः । हा 
आग्रम-अंथों में भी वाक्‌ या शक्ति को वेद नाम दिया गया है 
: जो एक से नत्रित्रृत! हो जाता है (वा,प., १, ४-९ ) वायु पुराण 
में लिखा है कि 'प्रभुने चतुष्पाद! एक वेद को चार भेदों में विभक्त 
कर दिया ( वेदमेक चतुष्पादं चतुर्धा व्यभजत्‌ प्रभ्भुः ) सनत्सुजातीय 
के अचुसार “यज्ञ-संत्ति” के क्षिये एक वेद को चतुर्विध कर दिया. गया 
. ( ब्यद्धायज्ञसंतत्य वेदमेऋ चतुर्विधम्‌ ) उपनिषदों के समान आणमों 
, में भी ओश्मू तथा इसके तीन वर्णों अर, ड, म्‌ के साथ वेदों का 
. समीकरण किया गया है। उक्त स्फोट या ओदश्म्‌, वाक्‌ और वेद का 
पारस्परिक सम्बन्ध निम्नलिखित श्लोकों से भज्जीप्रकार व्यक्त होताहैः- 


 श्णोति य इमे स्फोर्ट सुप्ते श्रोत्रे च शून्यटक | 
येन वाण्‌ व्यज्यते यस्य व्यक्तिराकाश आत्मनः । 

' स्वधाम्ना आ्ह्मणः साज्षाद्धाचकः परमात्मनः । ः 
स सवमन्त्रोपनिषद्‌ बेद-बीज॑ सनातनम्‌। 
तस्य हासन जयो वर्णाः अकाराद्याः भ्गूद्वहाः 
घायन्ते येस्त्रयो गुणानामर्थवृत्तयः । 
ततोक्वरसमान्नायमसजद्ध गवान्‌ 
अन्तस्योष्मस्वरस्पर्शदीधंहस्वादिलदाणम । क्‍ 

चारा बेदी में से अथववेद। का सम्बन्ध 'देवकोश' या विज्ञानमय 


कोश से है, जिसमें अथर्वा ने मूर्घातत्व तथा हृदय-तत्त्व को छी दिया है 
पक तट आर लि पक मत क कह4क 
१-दे, देवकोश” ऊपर । 


[ रे? ] 


और जिसको “पवमान!३ प्रेरित करता है। | ऋग्वेदर भी इसी बात 
की पुष्टि करते हुये छुन्दस्य ( अथर्ववेदीय ) वाक्‌ बोलने वाले बहा 
“पवसान' का उल्लेख करता है, जहाँ सभी रस (अनुभूतियाँ) और रसी 
( रसानुभूति की शक्तियाँ ) एकन्न होते हैं। अतः इससे स्पष्ट है कि 
अथवंबेद को देवकोश की पराशक्ति माना जाता है, जो इच्छा ज्ञान, 
क्रिया तीनों का बीज है। अथवंवद में देवकोश € विज्ञानसय कोश ) 
को  अथर्वा का शिर! कहा गया है; उसके विस्तृत वर्णन से चासें बेदों 
के स्वरूप पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। नारायणाथवॉपनिषद से पता 
चल्नता है कि शक्ति के विस्तार-स्थिति-संकोच में काम करने वाली 
क्रिया-शक्ति को ऋग्वेद शिर, विविध क्रियाओं के कर्ताओं में एक ही 
सत्ता के ज्ञान को यजुवेंद शिर, इच्छा-शक्ति द्वारा प्राप्त होने वाले 
अम्हत या आनन्द को सामवेद शिर तथा पराशक्ति द्वारा होने वाले 
कारण-पुरुष की अनुभूतिं को अथवंबेद शिर कहा है । दुर्गा सप्शती 
में क्िया-शक्ति की अधिष्ठात्रि महाकाली को ऋग्वेदस्वरूपिणी, 
ज्ञान-शक्ति की देवी महा-लक्ष्मी को यजुवेंद स्वरूपिणी तथा सौन्दर्या- 
नुभूति कराने वाली इच्छा-शक्ति की अधिष्ठानत्री महासरस्वती को 
सामवेद-स्वरूपिणी बतलाया गया है । 


अतः यद्यपि चार वेद हैं, परन्तु यथा में वे तीन ही हैं, क्‍योंकि 
अथव॑चेद तो अन्य तीनों वेदों का संयुक्त सूच्षम रूप ही है । यही कारण 
है कि चारों वेदों में केवल “त्रयी की ही उपस्थिति मानी जाती है :-४ 


तयी विद्यामेवेक्षेत वेदे सूक्तमथाह्तः । 
ऋकक्‍सामवर्णाक्तरता यजुचो 5थर्वणस्तथा । 
१ दे. सोन्दर्यानुभूति' ऊपर । 
२- ३,३। ३ ,६-६. 
ई--सा. स. १,१ अज॒ु, 
४--म., भा. शान्तिपव २३७ । 





[ ३२ ] 


इच्छा, ज्ञान भौर क्रिया शक्ति की भांति क्रशः साम, यजु और 
: ऋक्‌ के अन्तगंत हमारे अंगों की शारी शक्तियां आ जाती हैं; अतः इन 
तीनों के संयुक्त सूचम रूप को “आंगिरस' अर्थात्‌ अंगों का रस कह्दा 
जा सकता है; साथ ही आत्मा या ब्रह्म की ओर से विचार करें, तो 
विज्ञानमयकोश में जब बह्य पराशरूि से युक्त होता है, तो इसी 
संयुक्त सूचम' रूप में हीकर "त्रयी' में विभक्त होने के लिये वह “अथ 
अर्वाक्‌ ( शब्दार्थ: अब नीक्षे की ओर को आरस्म ) करता है-- तीचे 
नानात्व की ओर जाता है; इसोलिये इसका नाम “अथर्वा? भी हो सकता 
है। यही कारण है कि इसको “अ्रथवोगिरसः कह कर पुकारते हैं। श्रतः 
स्वयं अथवेवेर$ में कहा हैः-- 


यस्मादचः अपातक्षन्‌ यजुयस्मादपाकषन, 
सामानि यस्य लो-मानि अथर्वागिरसो मुखम। 


यह चारों वेदों में पाई जाने व।ली त्रयी क्रमशः क्रिया, ज्ञान भर 
इच्छा शक्ति की प्रतीक होने से केवल जागृति, स्वप्न भौर सुपुष्ति में 
ही रह जाती है; अतः इन तीनों तक ही सौमित रहने पर, झूत्यु से 
छुटकारा होकर आनन्दमयकोश का अमृत नहीं प्राप्त हो सकता। 
इसीलिये मु डक उपनिषद्र में वेदों को केवल “अपरा विद्या? में 


जल + 


संम्मित्िित किया है, जो बह्म! की प्रापि कराने वाली 'परा' विद्या से 

'निदृषष्ट है। प्रश्नोपनिषद्‌३ का कथन है कि 'शांत, अजर, अमृत, अभय 
पर' त्लोक की प्राप्ति तो ओोंकार से ही होती है, ऋक , यजु तथा साम से 

नहीं; छान्‍्दोग्य» उपनिषद में कहा गया है कि, जेसे कोई जलन में देखल्े, 

वेसे ही खत्यु ने देवताओं को ऋक्‌ ,यजु॒ तथा साम में देख 7-7... अप तथा साम में देख किया; 
3--- १७ 9५ 

२--१, १, ४ 

३- २,२ 

४--१,४,२ । 


| रेरे | 


रेचता लोग यह जानकर ऋक्‌ , यजु॒ तथा साम से ऊपर उठकर 'स्र 
पं चल्ने गये ।अ्रतः जो क्रिया, ज्ञान और इच्छा को ही साध्य बना लेता 
है, वह तो केवल क्षणिक सुख ही भोंग सकता है । इसीलिये 
प्रगवद्गीता$ में केवल्ल इन्हीं (ऋक , यजु, सास या क्रिया, क्वान, इच्छा) 
हो ही सर्वसाध्य समझने वाले विद्वादरत' लोगों की बहुत कड़े शब्दों 
ईे आलोचना की गई है और बह्म-ज्ञानी के लिये इन वेदों ( इच्छादि 
$ प्रतीक ऋगादि ) को निरर्थक कहा गया हैः-- 


यावानथ्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, 
तावान्सचेषु वेदेषु व्राह्मणस्य विजानतः । 


(च) व्याहृतियां तथा ब्रह्मवाक्य वेद--- हम देख चुके हैं 
कि ब्रह्म वाक्‌ या वेद द्वारा अपने को व्यक्त या ब्याहृत करता है। अतः 
वेद ब्रह्म का वाक्य या ब्याहतति हैं । ये व्य हृतियां भी वेदों की भाँति भू: ,भुवः 
श्रौर स्वः कही जाती हैं | मेत्रायणी २ संहिता में लिखा है प्रजापति ने सत्य को 
तीन भेदों में व्याहृत किया भूः, भ्रुवः तथा स्वः । ये तीनों व्याहतियां 
हमारे अंगों का रस हैं, इसलिये इनका सम्बन्ध आंगिरस से दिखाया 
गया है३ ओर आंगिरस के अन्तगंत आने वाले ऋक , यजु तथा साम 
को क्रमशः भूः, भुवः और स्व: की उत्पत्ति बतलाया गया हैर* और 
उनको त्रयी का रस कहा गया है (सः तां त्रयीं विद्यामम्यवपत तस्याः 
पप्यमानायाः रसान्‌ प्रावृहत्‌ भूरित्यस्भ्य भुवरिति बजुस्येः स्वरिति 
प्रासभ्यः ) 





१--२ ,३१*< हे | 

२--चत्रिर्वा इद्‌ं प्रजापतिः सत्यम्‌ व्याहरत्‌ भूमु वः स्व: इति तु. क. १,८ 
१८,३४,३७,४१ ,३,४,१० , का, स., मे. स, २३,३६,३ । 

हे मे, स, १,६,१४, तु, क. १,६,२३,०, ६,२०६ । 

४-- छा. ३०४.३ । 


| रे४ | 
इन तीनों व्याहृतियों के अतिरिक्त 'महः' चौथी व्याहति; है; 
जिसका सम्बन्ध “बहावेद') (अथर्ववेद)१ से है। अतः भू , भुवः, खः 
तथा महः को क्रमशः ऋ+क , यजु,साम तथा ब्रह्म (अथवंचेद ) का रसया 
सूच्म रूप माना जा सकता है। 


व्याहृतियों का वेदादि से सम्बन्ध चित्र नं० & में देखिये + 


४--पुरुष 


(क) पुष्ण ओर शक्ति का विकास--ऊपर के विवेचन 
से यह प्रकट हो चुका है कि हमारे आचरण में जो इच्छा, ज्ञान तथा 
. क्रिया शक्ति पाई जाती है, उसका मूल-स््रोत पुरुष है, जिसको बह्म',. 
.  यक्ष” आदि अनेक नाम दिये गये हैं। इसी पुरुष से शक्ति का विकास 
होता है, जो एक से नानास्व में बदल्ल जाती है । परन्तु शक्ति-विकास 
की विभिन्न अवस्थाओं में पुरुष और शक्ति का प+स्‍्पर क्‍या सम्बन्ध 
होता है ? क्या वे दोनों पथक-प्रथक होते जाते हैं, अथवा संयुक्त रद्दते 
हैं? इन प्रश्नों के उत्तर के लिये शक्ति- विकास का वर्शान करना 
आवश्यक है। ब्राह्मण-प्रन्थों में इसका वर्णन एक सुन्दर रूपक द्वारा 
किया जाता है, जिसमें पुरुष को प्रजापति मान। जाता है और उससे 
विकसित होने वाल्वी विभिन्न शक्तियों को प्रजा माना जाता हैः 


प्रजापतिरवा इृदमासीत्‌ । तस्य वाग्द्वितीयासीत्ताम्मिथु न समभवत्सा 
गरमधत्त सास्‍्मादपाक्रामत्सा प्रजा असृजत्‌ । सा प्रजापतिसेव पुन; 


प्राविशत्‌ (ता, से, बा, २०१४। तु, क. का, सं० २।१।२७।॥।; ऐ, बा, 
रोरेरे। श, जा, २।२।४।४; '।४।२। ७; ७।९।२।६ जे, ड, ३।४६। ) 


9४ या 73. ल मल 
है 5३५ त्त, जु है । कर गे || 


१-अ्र वे, १२,७,८ तु. क. गोपथ, ब्राह्मण, 'चत्वारो वा इमे बेदा 
ऋण्वेद; यजुवेंदः सामवेदौ अद्यवेदः । | 





[ देश | 
च्रहदारण्यक उपनिषद१ में इस्ती प्रकार आत्मा से अनेक प्रजाओों की 
उत्पत्ति का वर्णन किया गया है :-- 

“आत्मेवेदमग्र आसीत्‌ पुरुषविधः । सो<5नुवीच्ष्यतान्य- 
दात्मनो5पश्यत्सो5हमस्मीत्य्र व्याहरन्ततो5हंनामाउमवत्‌ : 
स द्वितीयमैच्छुत्‌ स हैतावानास यथा स्त्री पुमांसो संपरिष्वक्का। 
स॒ इममेवात्मानंद्रधाउपातयत्‌ पंतिश्व पत्नी चाउमवताम , 
अजायन्त क्रकाक +३७७ कर्क | 9 

उक्त सारी शक्तियां, उत्पन्न होने से पहले, आत्मा में गुप्त रहती 
हैं; इसलिये आत्मा को गोपा (या गुप्त रखने वाला) कहा जाता है। 
यह गोपा एक से अनेक होने में जिन विभिन्न अवस्थाओं में होकर 
गुजरता है, उनका वर्णन ऋग्वेद में इस मकार किया गया हैः-- 

अपश्ये गोपामनिपद्यमानमा च परा परथिभिश्चरंतम । 
स सध्यीचीः स विषूर्चीचेसान आ वरीवर्ति भुवनेष्‌वन्तः । 
ऊपर दिये हुए तीनों वर्णनों को यदि एक साथ रख कर तुलना 


की जावे, तो आत्मा से उत्पन्न होने वाल्ली शक्ति की पाँच अवस्थाएँ 
दिखाई पड़ेगी ३-- 


3) प्रजापति (केवल (') आत्मा केवल, . (१) अनिपद्चमान गोपा 
१९) वाग्द्वितीय (२ अहंनाम (२) परापधिसिश्चरन्तस््‌ 
३) मिथुन (३) स्त्रीपुमांसोसंपरिष्वक्तो (३) सप्ीची 


४) सा5स्मादपक्रासत्‌ (४)आत्मानं द्विधाउपातयत्‌ , (४) विषूची 
पतिश्च पत्नीच 
९) सा प्रजा असुजत (५) अजायन्त (प्रजा)) (५) वसानः 
अजापति पुनः प्राविशत्‌ 





१--9७,१, ६ । 


[ ३६ ] 


इन पाँच अवस्थाओं में से प्रथम तो 'केवल बह्म! की अवध्था है, 
जब कि उसका सारी सृष्टि उसी में लीन या गुप्त रहती है और उसमें 
कोई गति नहीं रहती । इसीलिए इस निश्चल ब्रह्म को अनिपञ्मान 
 ग्रोपा' (न चलने वाला भोपा) कहा गया है। । दूसरी अवस्था में ब्रह्म 
का केवल्य नष्ट होने लगता है; क्योंडि आत्माभिव्यक्ति की शक्ति 
(अर्थात्‌ वाक्‌ ) का डद्य होने लगता है, जिससे वह अहमस्मिः को 
.. अनुभूति द्वारा अपने को ही दूसरे के रूप में देखने लगता ( अ्रन्य- 
द दात्मनों पश्यत्‌ ) हे | इसीलिये वेद में इस वाग्युक्त या वाग्द्वितीय ब्रह्म 
को 'परा मार्ग” पर चलने वाला (परापथिमिश्चरन्तस्‌ ) अहंनोम कहा 
है और अन्यत्र इसी वाक्‌ को 'परावाक! तथा इसके द्वारा अहं! साव 
उत्पन्न होने के कारण, इसी को 'अहंता भी कहा है२ । यहां बहा तथा 
वाक्‌ , शक्तिमान्‌ ओर शक्ति के पृथकर्व का भाव नहीं होता ' इसलिये 
इस परावाक्‌ की तुलना आगमों की पराशक्ति से कर सकते हैं, जिसके 
विषय में अभिनवशुष्त ने 'तंत्राल्षोक' में लिखा है : -- 


शक्किश्व शक्षिमद्र पाद्‌ व्यतिरेक न वाब्छति । 
तादात्म्यमनयोनित्ये वहिदाहकयोरिव । 


तीसरी अवस्था में ब्रह्म ओर वाक , वाच्य और वाचक या व्यंग्य 
ऑर ब्यब्जक का भेद तो उत्पन्न हो जाता है, परन्तु फिर भी दोनों 
यामल्न-रूप में ही रहते हैं -- एक को दूसरे से पूर्णतया प्रथक करके 
नहीं देखा जा सकता। इसीलिये इस अवस्था को मिथुन या 
आलिंगनबद्ध स्त्री-पुरुष' अथवा सभ्वीची३ ( साथ चलने वाले ) कहा 
१- तु. क. सहीदं सवश्ननिपद्यमानों गोपायति, जे, उ. बा. ३३०२ 
२ - बोधपन्‍्चदशिका ३ | क्‍ 
३--साथ॑ ओर अब्च (जाना) धातु से निष्पन्न तु क, सायण भाष्य 

यों तो सभ््‌ यंच और सप्रीची का अथ क्रमशः ' सहगामी ” ओर 

सहगामेनी” या पति और पत्नी होता है। 


[ रे | 


गया है । बह्य के दो अद्धे-भाग अभी प्रथक-पएथक न होकर एक ही में 
संयुक्त हैं, इसीलिये उसको इस अवस्था में आत्मरति', आत्सक्रीड़, 
आत्ममिथुत तथा आत्मानन्द कहा गया हैं। | इस अवस्था में शक्ति 
ओर शक्तिसान्‌, वाकू और ब्रह्म परस्पर दर्शन! कर सकते हैं; अतः 
पहले को “पश्यन्ती'२ तथा दूसरे को पश्य ३ नाम दिया गया है | इस 
समय शक्ति केबल कल्प रूप में रहती है,जेसा कि रव्नत्रय' में कद्दा हैः- 


केवल बुद्धय पादानात्कमादर्णानुयायिनी, 
अन्तः संकल्परूपातु न श्रोत्रमुपसपंति । 


चोथी अवस्था में न केवल ब्रह्म और वाक, वाच्य और वाचक 

च्यग्य ओर व्यन्जक तथा पांते ओर पत्नी की भांति अलग-अलग 
(विषूची)४ हो जाते हैं, अपितु एक दूसरे से दूर भागते हैं (साउस्मादपा 
क्रामत), वाक ब्रह्म को, व चक वाच्य को, व्यब्जक व्यंग्य को झायः 
छोड सा देते हैं, क्योंकि शक्तिमान्‌ के विपरीत शक्ति स्थृूज्रूप धारण 
करने लगती है । उदाहरण के लिये यदि मुख से शब्द उच्चारण करने 
को प्रक्रिया को लें, तो तृतीय अवस्था में यह शक्ति केवल मानसिक 
अवस्था में रुपष्ट प्रतीत होगी, परन्तु वही इस चोथी अवस्था में आकर 
प्राण के साथ मित्लकर शब्द॒त्व प्राप्त करने की तेयारी करने लगेगी अतः 
इसे आगमों में “मध्यमा' कहा गया हैः -- 


प्राणवृत्तिमतिक्रम्य वत्तेते मध्यमाहृया५ । 

पांचवीं अवस्था में यह एक शक्ति अनेकत्व धारण करती है, 
शरीर के विभिन्न अंगों में जाकर अनेक क्षियाओं के रूप धारण करती 
१-- छा, उ, ७,२९,२ । 
२--दे. ऊपर । 
३--छा, उ, ७,२६,२ । 
४-तु. क. सायण साध्य । 
ह--रस्नत्रयम्‌ ७२ । 


[ रेप | 
. है। एक से होने वाले ये अनेक रूप ही आत्मा और वाक की "प्रज्ञा 


(संतान) हैं, जिनका कुछ वर्णन जेमिनीय उपनिषद्‌+ ब्राह्मण के निम्न- 
 क्िखित उद्धरण में मित्र जायेगाः -- 


.. एकोह्य बेष पुत्रो यत्याणः | स उ एव द्विपुत्र इति ह्वौ हि 
प्राणापानो । स उ एव त्िपुञ्र इति। जअ्रयो हि प्राणो<पानो 
 व्यानः। स उ एवं चतुष्पुत्र इति। चत्वारों हि प्राणो5पान 
व्यानस्समानः । स उ एव पश्चपुत्र इति। पंचहि प्राणो<पान 
व्यानस्समानः | स उ-एवं षटपुत्र | पड्ढि प्राणो5पानो व्यान 
स्समानः उदानः । स उ एवं सप्तपुत्र इति। सप्त हीमे शीर्षण्या 
प्राणाः ।स उ एव नवपुत्र इति। सप्त शीषेण्याः प्राणाः द्वाववाओ 
स॒उ एवं दशपुत्र इति | सप्त शीषेण्याः प्राणाः द्वाववाां 


नाभ्यां दशमः | स उ एवं बहुपुत्र इति। एतस्थ हीमाः सर्वा 
प्रजाः। 


इस बहुमुखी सृष्टि में, आत्मा या बह्म दिखाई नहीं पढ़ता, वह 
वाक्‌ या शक्ति के स्थूल-सृष्टि रूप में आवृत सा रहता है। अतः उर 
इस अवस्था में “वसानः२ कहा जाता है। वह सृब्टि स्थूल रूप २ 
भाषण, प्रायन, गमन आदि कर्मो' के रूप में होती है, जिनको वेद र 
अपः' शब्द से व्यक्त किया जाता है इसी में आबृत होने के कारर 
अथवेवेदई३ में स्थूत्न शरीर का ब्रह्म “अपोवर्सान:” ( कम से आद्ृत४ 
कहा गया है । | 
३---२,९,२,११ । 
२--दे, ऋ, वे, १,१६४,३२ ऊ, उ. । 
ई--३०.२,७ | 


३->-तु० कु७ सायण । 


रा 


(ख) एक-स्वरोय से बहुस्वरीय संगीत--हमारे शरीर में 
चक्तु, भोत्र आदि जो अलग अलग क्रियायें कर रदे हैं, उनको यदि 
संगीत मान लें, तो यह कहना पड़ेगा कि हमारे शरीर में अनेक प्रकार 
के संगीत हो रद्दे हें । परन्तु ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि 
वास्तव में यद्द विचित्र संगीत एक संपूर्णा शरीर-ज्यापी बृहतत्तर संगीत 
के छोटे छोटे अंगमात्र हैं ओर प्थक-प्रथक अपना अस्तित्व रखते हुए 
भी, इसी एक-स्वरीय संगीत के पूर्ण॑त्व में सहयोग दे रहे दें । एकस्व॒रीय 
संगीत आत्मा है, जिससे उक्त बहुखरीय संगीत विकसित होता है। 
बरृहदारएयक डउपनिषद्‌ १, ३ में चचक्ु, भ्रोत्र आदि के प्राणों में से 
प्रत्येक को गाने के लिये कहा जाता है, परन्तु इन सबका गान नश्वर 
सिद्ध होता है, वह रूत्यु से नहीं बच सकता | अंत में आंगिर्स ( सारे 
अंगों का रस ) अर्थात्‌ आत्मा गाता है ओर उसका गान झूत्यु से परे 
सिद्ध होता है । इस अमर संगीत को उपनिषद में खखर मान कर चक्षु, 
»न्न आदि संगीतों की बहुसुखी सृष्टि का विकास इसी स्वर से 
दिखलाया गया है। इसी प्रकार का एक वर्णन छान्‍्दोग्य उपनिषद में 
भी मिलता है। अन्तर केवल्ल इतना ही है कि यहां प्रथण अवस्था को 
श्रोश्म कद्दा गया है । इन दोनों वर्णनों को तुललननात्मक ढंग से इस प्रकार 
दिखलाया जा सकता है ; -- 


बृहदारण्यक छान्‍्दोंग्य ऋग्वेद 


१-स्वर जो कि उद्गीधसामन्‌ २। १$-ओश्म्‌ अक्षरस्‌ १-अनिपद्यमान गोपा 
का आत्मा ( स्वमर्‌ ) ही है । 
इस अवस्था में वाकू या शक्ति 
_खररूप ही (स्वरसम्पन्ना) हो 
जाती हैं । 


[ ४० | 


 २- उद्गीध इस अवस्था में गान २-उद्भीथ-वाक्‌ था २-परापथिभिश्चरन्तम्‌ 
(गीथ) उत्पन्न (उत्तन्धम्‌) ऋक को केवल 
भर ही होता है । में ग्रहण 
करने वाला साम 
( प्राणों का रस 
आत्मा ) 
ई-साम-इस अवस्था में सा इ-साम - ऋचध्यू् ३-सभीची 
(वाक्‌) और अस (आत्मा साम, साम ऋक 
या प्राण) साथ साथ जुड़े पर आरुढ़ 
हुए होते हैं। 
४-ब्रहमा और ब्रह्मणशस्पति ४-बृहर्पति ओर. ४-विषूची 
- अथवा बृहदती वृहस्पति-इस  बृहती 
अवस्था में आत्मा और 
उसकी शक्ति (वाक्‌ ) एक 
दूसरे से प्थक से लगते हैं । 
श-चक्ु, श्रोत्रादि के नाना ₹-चत्तु श्रोत्रादि के *-व्सानः 
प्राण जो दोनों के घंस्ग श्रनेक प्राण जो 
से उत्पन्न होते हैं । दोनों से उत्पन्न 
द्ोते हें । 


इस प्रकार के एक अ्रतच्तर ओश्म या सर्वर से जो उद्बीयथ प्रारम्भ क्‍ 
द्वोता है, वही हमारे स्थूल चछु ध्ोत्रादि की शक्तियों या प्राणों के रूप 
में दिखाई पढ़ता है; जो पहले एक था वद्दी अनेक होकर कर्म करता 


है; जो पदले अब्यक्त था वद्दी व्यक्त होकर स्थूल. इन्द्रियों का विषय: 
बन जाता दे । 


(ग) पांक्त पुरुष----स॒ष्टि की उक्त पांच अवस्थाओं को दृष्टि 
में रखकर पुरुष को पांच प्रकार का कह्दा जाता है। ऊपर पंचकोशों का 


| ४१ | 


चणन आ चुका है | ते, उ,१ में तदनुसार पह्च पुरुषों का भी वर्णन 
किया गया है। 


(१) इनमें से पहला पुरुष तो यही अन्नरसमय ( स्थूल 
शरीर)२ है :-- 

सवा एब पुरुषो:न्नरसमयः। तस्येदमेव शिरः । अये 
दक्षिणः पक्तः । अयमुत्तरः पक्तः । अयमात्मा। इदं पुच्छे प्रतिष्ठा! 

यदि इस मनोमय आदि को थोड़ी देर के दिये. भूछ जायें, तो 
हम यही कहेंगे कि यही स्थूल-शरीर पुरुष है; यही शिर, हाथ, पर ही 
इसकी शक्तियां हें;इसको जीवित रखने वाला,चलाने फिराने वाल आत्मा 
यही “संस” या प्राण है, क्योंकि यह गया तो सब गया । यहां शरीर 
को नाना शक्तियों में जह्म ऐसा छिपा है कि उसका अभी अ्रभाव सा 
लगता है । 


( २ ) अज्नरसमय पुरुष का जो आत्मा है, वह प्रणमय पुरुष 
दूसरा हैः -- | 

एतस्मादन्नरसमयात्‌ अन्यो-5न्तर आत्मा प्राण्मथः तेनघष 
४ तस्य प्राण एवं शिरः। व्यानो दक्तिणपतक्षः। अपांन 
उत्तर-पक्त:। आकाशआत्मा । पृथिवी पुच्छे प्रतिष्ठा । 

इस पुरुष पर विचार करने से पता चलता है कि अचन्नरसमय 
पुरुष में, जो अनेक शक्तियां हैं, वे यथार्थ में स्थूल शिर, हाथ, पाँव आदि 
की शरकियाँ नहीं, अपितु उन अंगों में निरंतर ब्याप्त प्राण की शक्तियाँ है 
अधिक से अधिक, यदि बह्डुत सूचंस दृष्टि से विचार किया 
जाय, तो यद्द कहा जायेगा कि क्ेवल्ल “प्राण ' या 'साँस' ही 





३-२,२-४६ । 
२ - वही, २,२ । 


॥ 
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पर्याप नहीं है। इसको भी चलाने वाला इसका आत्मा “मन! 
(श्राकाश ) $ है ओर इसका आधार अन्नम्य स्थूल्व शरीर (प्रथिवी)२ 


है, क्योंकि इन दोनों के बिना तो वह न रह ही सकता है ओर न कर्म 
_ ही कर सकता है। प्राणमय पुरुष का ज्ञान होते दी कम से कम इतना 
.. तो समर में आ ही जाता है कि प्राण ही आ्रात्मा है, जिसकी शक्ति या 


वाक देखना, बोलना, चलना आदि अनेक रूपों में व्यक्त होती है। 
यदि प्राण को पति और वाक्‌ या शक्ति को उसकी पत्नी मानलें तो 
हम यद्द कद्द सकते हैं कि इस अवस्था पर दोनों एक दूसरे से पूर्णतया 
अलग जाने जा सकते हें---एक तो शरीर के व यु रूप में दूसरे शारीरिक 
कर्म या आचरण के रूप में । 


(३) प्राशमय के भीतर रहने वाला मनोमय आत्मा ही तीसरा 
ह पुरुष है है 


तस्माद्वा एतस्मात्पाणमयात्‌ अन्यो5न्तर आत्मा मनोमयः 
तेनेष पूणेः “"***-*- तस्य यजुरेव शिरः । ऋग दक्तिण पत्तः 


... सामोत्तर पक्तः। आदेश आत्मा । अथर्वाह्विरस पुच्छे प्रतिष्ठा । 


प्राशमय के संचलन पर सूच्म चिन्तन करने से यह सहज ही 

पत्स लग जाता है कि हमारे नाना प्राणों का संचालन और नियन्त्रण 
करने वाला तत्त्व प्राण से अज्ग ओर कोई है | आ्राज का शरीर-शास्त्र 
और मनोविज्ञान भी यह बात मानते हैं कि ज्ञान-तन्तुओं और मज्जा- 
तंतुओं में प्रवाहित होने वाली शक्ति के बिना प्राशमयकोश का भी 
सारा काम बन्द हो जायगा। यही शक्ति मनोमय पुरुष की है। 
इसकों कुल शक्तियां तीन हेंः--कह्वान, क्रिया और इच्छा, जिनको 
क्रमशः यजु, ऋक ओर साम कहा गया है । इस तीनों को क्रमशः शिर; 
दर्चिख-पत्त ओर उत्तर पक्ष कहा गया है; परन्तु जिस प्रकार शिर और 


सकमामनन्‍पनर "हज कलक प>>प०>+ अजण 


देखो वदिक देवता! 


नल... निनल्‍िननननभीजनन- नीनियनन, 





२-- वही । 


| ४३े | 


दोनों पक्षों का आधार पुच्छु स्थ.न होता है, उसी प्रकार इन तीनों, 
शक्तियों का आधार पराशक्ति है--उसके बिना इसमें किसी 
का अ्रस्तित्व नहीं रह सकता है । इसी पराशक्ति को अथवॉमिरस 
कटद्दा गया है, क्योंकि, जेसा ऊपर कहा गया है, " परावाक' 
सभी अंगों की शक्तियों का खार द्वोने के कारण * आंगिरस ?, 
तथा मनोमय आदि नीचे के कोशों में जाना आरम्भ करने 
के कारण “अथर्वा' कहलाती है । इसका एक नाम 'अद्धा! भी कदाचित्‌ 
प्रारम्भ सें खद्धू (नीचे की ओर जाने वात्वी), श्रद्ध (निष्कासिता) आदि 
शब्दों की भाँति इसी प्रकार का अर्थ रखता था ।यों तो श्रद्धा शब्द 
“श्रत्‌”र और था से निकला है,३ जिसमें से 'अत्‌” का अर्थ “गतिशील या 
मुक्त' प्रतीत होता है२ | श्रत्‌ इन्द्र३ की शक्ति का भी न'स है, जो न 
केवल हमारी इन्द्रियों का काम करतो है, अपितु मनोमय का प्रथम रूप 
भी इसी से उत्पन्न होता है । पराशक्ति को “श्रद्धा' ( श्रत्‌ धारण करने 
वाली ) कहना ठीक ही है, क्‍योंकि जेसा ऊपर कहा जा चुका है, परा! 
ही हमारा शक्तियों का बीज है | श्रतः ऋ, वे, १०,१२१ में श्रद्धा से 
अ्रत्‌? प्रदान करने के ब्िये प्राथंना की गईं है?, और श्रद्धा को 
मूर्धाठत्व तथा हृदय-तत्त्व दोनों से संबंध रखने वाली बताया गया है&। 


परन्तु, इच्छा, ज्ञान, क्रिया, अथवा साम-यजु-ऋक शक्तियों का 
प्रेरक कौन है ? मनोमय-पुरुष किसके द्वारा संचात्षित होता है १ 
चर्तेमान प्रयोगात्मक विज्ञान इसका उत्तर नहीं दे सकता । अतः वह 





3--कऋ, वे, १,९९,९;:१०३,९:३०४,७०;२,१२,९;८,७३,२;१० ,३ ६, २ 
१४3,७:१,३१२१.,< । 
२-तु. क. ऋ. वे, ८,७७.२ | 
' इ-ऋ. वे, १,३०३,९;१,९९,९;:१०,१४७,१ । 
४ - ऋ. वे. श्रद्धे श्रद्धापयेत्‌ नः १०,१*&१,२, 
६-वही १,४ उ, दे. ऊपर 'परा' ओर देवकोश । 


[ ४४ ] 


मनोमय' से परे कोई तत्त्व सानव-शरीर में नहीं मानता; परन्तु यदि 
हम एकाग्रचित्त हो सोचें कि अम्ुुक परिस्थिति-विशेष में अमुक भाव 
या विचार केसे और कहां से उठ खड़े हुए, तो हमें पता लगेगा कि. 
. पहले हमारे भीतर एक लहर सी अथवा महात्माओं के शब्दों में, एक 
. धरुकार” सी आती है, जो हमारे मन के भीतर मन, भाव या क्रिया को 
प्रेरित करने वाली बृत्ति को जगा देती है | इसी को 'अन्तरात्मा की 
पुकार या “आदेश” कहते हैं । इधी को 'सनोमय” का आत्मा कहा गया 
है; यही विज्ञानमय पुरुष है। 


( ४ ) मनोंमय के भीतर रहने वाल्ला आत्मा ही चौथा पुरुष 
विज्ञानमय है :-- ह 


एतस्मान्मनोमयात्‌ अन्यो<न्तर आत्मा बिज्ञानमयः तेनेष 
: पूर्ण: ““तस्थ भ्रद्धेव शिरः | ऋते दक्षिणः पक्तः सत्यमत्तरपक्ष) 
योग आंत्मा । महः पुच्छे प्रतिष्ठा । 
इस विज्ञानमय पुरुष के दक्षिण और उत्तर पक्त क्रमशः खित्य' 
: था “ऋत' बताये गये हैं। इन दोनों शब्दों के प्रचलित अर्थ अत्यन्त 
: आमक हें; यहां डनसे काम नहीं चल सकता। उपनिषद्‌+ में लिखा 
है कि सत्य शब्द के केवल्न 'स' और 'य' ही सत्य के द्योतक हैं और 
“दीनों के बीच का 'त' अनृत का वाचक हैं । इससे स्पष्ट है कि “सत्य” 
' का अर्थ, प्रचत्चित अथे से विपरीत, अनृतपूर्ण सत्य भी हो सकता है । 
५ स्वतः सत्य ओर ऋग का जोड़ा, आध्यात्मिक प्रसंगों में, प्रचलित 
अर्थ से कुछ:मरि्न अर्थ रखता है। इनका अर्थ क्रमशः सत्व (/,९ं॥४) 
ओर भाव ((९००एां ०६) अथवा सत्ता और विकृति किया जा सकता 
। पहल्चा। स्थिरता या निष्कियता का सूचक है, दूसरा परिवर्तन या: 
विकार का । नाम-ूपात्मक जगत में ये दोनों तत्व सापेक्षिक रूपों में 
नल नमन नल न मनन न कस कक नकल कम 2 


है है. डे. २,३,१ट--२;१,९,३ । 
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ही मिलते हैं, न यहां सत्व ( ॥९ं०८ ) ही आत्यन्तिक है और न भाव 
( 0९८०हंगट्ट ) ही । अत्तः आदिस्य को सत्य तथा अग्नि को ऋत 
कहा जाता है; परन्तु अग्नि तथा डसके प्रकाश सें, अग्नि को सत्य 
त्तथा प्रकाश को ऋत कहा जाता है॥ । उसी प्रकार यदि सृब्टि या 
उसकी डपकरखीभूत्र वाक को ऋत कहा जाता है, तो ख्ष्टा को सत्य 
कहा जाता द्वेर था सत्यमय माना जाता है३, परन्तु वही ख्ष्टा ऋत 
कह्य जाता है, जब उसकी तुलना कारण-बह्मय से की जाती है० । ऐसे 
ही स्थूल शरीर की अपार विकारशीलता को देखकर उसको ऋत तथा 
चीय॑, प्राण, नाम रूप आदि को सत्य कहा जाता हैं£ । 


इस वववेचन से यह सिद्ध है कि “ऋत' शब्द विकार, परिवर्तन 

या गति-वाची 'भाव' शब्द का पर्याय है, ओर 'सस्य' शब्द से सत्व 
के अन्तगंत उस स्थिरता या अगति का बोध होता है, जिससे ऋत या 
भाव की गति अथवा विक्ृति का सूत्रपात होता है । अतः ऋत या 
भाव ( ७९९८०७४४४ ) को यथार्थ में, गतिशीक्त या विकृतिमय सच्त्व 
(02१४) कहा जा सकता है | इसी इष्टिकोण से सत्य और ऋत को 
. एक द्वी कहा जाता हे६ | प्राशमय तथा अच्चमय में ऋत या भाव 
(६ 0००० ांएट्र ) का इतना अधिकार रहता है कि उसके कारण 
पकांतिक सत्य का आभास भी नहीं सित्न पाता । परन्तु विज्ञानसय 


| 
ई 
; 
॥ 


व दे कि कर के पक व कप सनक मम व जम 
व ३--अपं वाइसिः ऋतमसावादित्यः स्त्यमू । यदि भासों ऋतमय॑ 
]॒ 
,..._ (अग्निए) सस्यस्‌ श, बा, ६,४,४ तु, क. वा, सं, १०,४७ ते, जा. 
!। २,३,११,१७:३.१२, ६ ३ | 

२- शा, जा, १४,८,२,१;२,१,४,१० । 

३--ऐ. बा, ३,६ गो, बा. २,३,२ । 

- बता, मी | 9.१० | 

४२-श, बा. ३,६,३,२१:१४,९, १, २९; ते. बा, ३.३,१,२ तु, क, गो, 
ब्रा, २,२,२३; श. तब, १७,४,७,३ । 


६-श, बा, ७,३,१,२३;१४,३,१, १८ ते, जा. २,३ । 
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में आकर ऋत्‌ 'म्‌' अर्थात्‌ सुप्त+ हो जाता है । इसीलिये, इस अवस्था 
में, ऋत्‌ को मत (स्‌+ ऋत) कहा जाता है। जब ऋत और सत्य का 
तादात्म्य हो जाता है, वो सुप्त सत्य (मत, भी नहीं रह जाता, अठः 
“उसका नाम अमृत (अ-म-ऋत) हो जाता है । 


अतएव विज्ञानमय पुरुष के वर्णन में श्रद्धा को उसका शिर तथा, 

ऋत ओर सत्य को दो पक्ष कहने से यहां अभिप्राय है कि विज्ञानमय 

कोश की पराशक्ति में मनोमय आदि कोशों के “अश्रत' (शक्ति) का बीज 
है ओर उसमें भाव ( ७९९८०एां॥ए४ ) तथा खत्त ( 090॥82 ) के तत्त 
विद्यमान हें । परन्तु यदह्द 'द्धा जिस श्रत्‌ का बीज है, वह इच्छा, ज्ञान, 
क्रिया भेद से तीन प्रकार करा है, अतः इसका स्वरूप क्‍या होगा ? 
आगमग्रन्थों में 'परा' का वर्णन करते हुए प्रायः कहा जाता है कि 
उसमें इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया शक्तियां उसी प्रकार एकीभूत तथा 
अब्यकृत रूप में रहती हैं, जसे मयूराण्डरस में मयूर के विभिन्न रंग 

आदि । इसी ब्रात को व्यक्त करने के लिए, उक्त वर्शन में विज्ञानमय 

युरुष की आत्मा को योग बताया गया है। हमारी जो आत्मा स्थूत् 

तथा सूच्म शरीरों में मानों विभिन्न शक्तियों के रूप में बिखरी सी रहती 
है, वद्दी विज्ञानमय कोश में एकन्र और एकीभूत होकर 'योग” कहलाती 
है। विभिन्न इन्द्रियों में विभक्त इन्द्र यहां पर 'योम' हो जाता हैर। 

यह हमारी सभी मानसिक वृत्तियों काईे, ऋत का४, और अस्त कार 

योग है। यहीं पर ऋक्‌ , यजु तथा साम शक्तियां मिल्नती हैं, अतः इसे 

“छुन्दसां योग भी कहा गया हैं, जिसको जानना अति कठिन है & । 


:- सुषुप्त-स्थानः ग्राज्ञो मकारस्तृतीया सात्रा मित्तेरपीतेवा,मा,उ, १,१% 
२ -ऋ. वे. १,९,३, अ. वे, +०,१,।-६;२०,६६, १ । 

३ ऋ. वे, १,१८,७ | 

४- वही, १०,३०,।४ ।+ 

# -वही ३,२७,११ । 

६-वही (०,११४७,६ | 
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परन्तु इसको जानना अत्यावश्यऊ है; क्‍योंकि इसके बिना “यज्ञ' 
सिद्ध। नहीं होता। और जो अनूचान ब्राह्मण इस योग कौ जान लेता 
है 'प्ुक्त' हो जाता है, उसे फिर यजमान कहल्न।ने की, यज्ञ करने की 
अपेक्षा नहीं रह जाती २ । इसी को 'जिष्णु योग! भी कहा जाता है, 
जिसझी प्राप्ति के लिये शरीरस्थ सभी इन्द्र-शक्तियों को युक्त करने का 
यत्न आवश्यक हे३ । 


यद्द योग आत्मा यथार्थ में आनन्दमय” होता है; इसीब़िये 
“विज्ञानमय' पुरुष को 'पुच्छु प्रतिष्ठा महः बतज्ञाई गई है और “मह” 
का साधारण अथ “ज्योति' या “आनन्द” होता है। जिस “मह' को 
उक्त पुरुष की “प्रतिष्ठा! कहा गया है, उसका वास्तविक नाम “ जेष्ड 
महः ” है, जो ऋतकी अनेक धाराओं का मूल-खोत है०, जो विभिन्न 
इन्द्रिय विशेषों में काम करने वाब्ले इन्द्र का साधारणीकृत रूप है और 
जो इन्द्र के सदन में ब्रृद्धि को प्राप्त होने वाला सोम का 'मद्द ६ है। 
यही सरोन्दर्यानुभूति की वद्द अवस्था है, जिसे रस-शास्त्रियों ने 
मधूमती भूमिका' या साथ रणीकरण की अवस्था कहा है और जो 
सविकल्पक-समाधि की समकक्ष है। इसो “ मह ? या * आनन्द ' का 
दूसरा नाम 'प्रिय' सी है, जिसका उदय उक्त श्रद्धा के बिना नहीं हो 
सकता, अतः श्रद्धा से इसके उदय के छिए प्रार्थना की जाती है८ः-- 











१-वही ), ८,७ । 

२--वही, ८, ₹८,१० । 

३-अ. वे, १०,९, -६। 
४-ऋ,. वे, ७,४३,४ । 

ई--वही ८ ६३,४-७ । 

६--वही £,३१,३,१०,४३,७ । 
७- दे. “सोन्दर्य्यानुभूति ! ऊपर । 
८- वही १०, १९!,२ । 
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प्रिये श्रद्ध ददतः प्रियं भ्रद्धो दिदासतः । 
प्रिये भोजेषु यज्वस्विदं म उदितं कृधि । 


अतः विज्ञानमय पुरुष के आधार (प्रतिष्ठा) को महः , ब्रिय॑ य। 
द | आनन्दसय! कहा जा सकता हैः--- 


( २ ) विज्ञानमय पुरुष के भीतर रहने वाला “आनन्दमय? ही 
द पांचवाँ पुरुष है... 


.. तस्माद्वा एतस्मादि शानमयात्‌ अन्यो वन्तर आत्मानन्दमय: 
'तैनैष पूर्ण: । प्रियमस्य शिरः | आमोदो दक्तिणः पक्तः । प्रमोद 
उत्तरः पक्तः आनन्द आत्मा | ब्रह्म पुरछुं प्रतिष्ठा । 


. ... ईस वणन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह आननन्‍्दमय पुरुष 
वही “योग' है, जो विज्ञानसमय का आत्मा कहा ना चुका है और 
इसका शिर वही प्रियं या # हः है, जो डसकी “ुच्छ प्रतिष्ठा! कहा गया 
है; जेसा ऊपर देख चुके हैं, योग तथा प्रिय॑ दोनों में एक मात्र 
आनन्द की अनुभूति रहती हे। आननन्‍्दमय पुरुष के दोनों पत्त 
आनन्द-वाची आमोद-अमोद हैं और उसमें रमने वाला आत्मा भी 
आनन्द है। अतः आनन्द्मय पुरुष को केवज्न आनन्द-स्वरूप कहा 
जा सकता है। इसकी “बुच्छ प्रतिष्ठा को जह्य कहने से केवल यही अर्थ 
हो सकता है कि यह आनन्द-स्वरूप पुरुष बह्म ही है, “हिरण्ययकोश” 
के वर्णन में हम देख चुके हैं कि यह आनन्दमय ज्योतिमंय है । यही 
वह स्वयं है, जहां अस्ृतज्योति का उल्लेख किया गया है । विज्ञानमय- 
कोश में यही ज्योति ऋत के संयोग से शत, गतिवती, या विकृतिमयी 
हो जाती है; इसीलिए पराशक्ति या श्रद्ध। को "तर ( विकृृतिमयी या 
'यदिवती ) मः (ज्योति) कहा ज्ञा सकता है। अतः सत्य, ऋत्‌, श्रद्धा 

से युक्त विज्ञानमय का शरीर क्रमशः सत्व, भाव (रजः) तथा तमः 

से युक्त कद्दा जा सकता है। इसी दृष्टिकोण से 'पर? को दर्शनों में 
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घन्व, रज, तमः गुणों से युक्त प्रकृति कह्दा गया है | परन्तु जेसा ऊपर 
देख चुके हैं, ग्रकृति के उक्त तीन गुण भी आनन्दमय में क्रमशः 
प्रियं, आमोद तथा प्रमोद में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे कि वह 
केवल आनन्द-स्वरूप ब्रह्म ही रह जाता है। 


उपयु क्त पांचों घुरुषों का पारस्परिक सस्वन्ध चित्र नं० ६ में 
देखा जा सकता हैं | 


(घ) सम्राज, म्व॒राजू तथा विराज---पांच कोशों तथा 
उनमें रमने वाले परंक्त पुरुष के उपयुक्त वन से यह बात सली भांति 
मालूम हो जाती है कि पांचों कोशों का पुरुष यथार्थ में एक ही हैं । 
यद्यपि प्रत्येक कोश में उसका और अर स्वरूप दिखाई पड़ता है । इस 
पुरुष की उपमा हम डस व्यक्ति से दें सकते हैं, जिसके चारों ओर एक ' 
एक करके शीशे के विभिन्न रंग वाले पांच घर हैं । जिस अकार उस 
व्यक्ति का स्वरूप हर एक शीशे से एक निराले ढंग का ही दिखाई 
पड़ता है, उसी प्रकार एक ही 'पुरुष विभिन्न कोशों में भिन्न भिन्न ढंग 
का श्रतीत होता है. घुरुष के इन पांचों स्वरूपों को तीन स्वरूपों के 

अन्तगंत भी रक्‍्खा जा सकता है, जिनको क्रमशः सम्राज्‌ , स्वराज 
तथा विराजू कहा जाता है । ये तीनों शब्द ' रज्‌ ' से निकल्ले हें 
जिसका अर्थ 'दीघ्त' होना या प्रकाशित होना है२ । अतः इनका अर्थ 
क्रमशः (३) सम्पूर्ण या सम्यक्‌ रूप से प्रकाशित (२) 'स्व! रूप से 
प्रकाशित तथा (३) विशेष वा विविध रूप से प्रकाशित प्रतीत होता 
है।हम देख चुके हैं कि वेद में ब्रह्मपरी या हिरण्ययकोश कों 
ज्योतिमेण्डित कहा गया है ओर वहां अ्मर-ज्योति की उपस्थिति 


न" नलन-»« २०५ >लनक, 





१-- ऋ#, वे, ८,१६,१,९;६३,२,१;१८८,९, १८१, १-६,१०, १ ८६,३. ऐ. 
कप के 
जा, $,३ ऐ, आ, ९ै,३,) ते, आ. ६,७,२ ता. आज. ८,६,२ । 
. ३--राज्‌ दीसो, पा, घा, पा. १,८७४ । 
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बतलाईं गई है । इसलिये यद्द कल्पना करना ठीक ही है कि उ्योतिर्म॑य 
ब्रह्म की अभिव्यक्ति या व्याहृति होने का अथ है “ विभिन्न रूप से 
प्रकाशित होना ।? 


बृहदारणयक उपनिषद के चतुथ अध्याय में ज्योतिर्मय सम्राज का 


_ विस्तृत वर्णन मित्रता है । वह अ्रव्याकृत, एक, अद्वेत, द्वष्टा, बह्य और 


सम्राज्‌ है३ । वह आत्मा की परमगति, परम संपदा, परम लोक ओर 
परम आनन्द हे२ । इसके आनन्द का अनुमान निम्नलिखित ढंग हे 
कराया गया है३ । 


($ मनुष्यों में सवंसंपन्न और सभी मानुषी 


भोगों के श्रेष्ठ सोक्ता का आनन्द “मनुष्यों का परम आनन्द 
६२) ३०० मनुष्यों के आनन्द ज5 $ पितरों का आनन्द 

. (३) १०० पितरों . ,, “+॥ गन्धव लोक का आनंद 
(४) १०० गन्धवें लोक ,, न कर्म देवों का ,, 
(२) १०० कम देवों ,, >9 आजान देवों ,, 
(६) १०० आज़ान देवों ,,  >१ प्रजापति लोक ,, 
(७) ।०० प्रजापति ल्लोक ,, --+॥ अह्यत्लोक हा 
नन्‍्सम्राज्‌ न 


इसी प्रकार की आनन्द-मीमांसा' तेंत्तितीय/ डपनिषद में म॑ 
कुछ देर-फेर के साथ दी गई है :-- 
(१) युवा, साधुयुवा, अध्यापक , आशिष्ट 
द्रदिष्ठ और बल्षिष्ठ का आनन्द ८ १ सानुष आनन्द 
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१०-बू, उ, ४,३,३२ । 
२--वही ) 
३- कही, ४,३,र३ । 


नरम ) 


हिकुकआजान * 
हक, 
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(२) १०० मानुष आनन्द न्‍+पे सनुध्यगन्धवों का आनन्द 
(३) १०० मनुष्य गन्धवों का आनन्द >$ देव गन्धर्वों का आनन्द 
(४) १०० देव गन्धवों + $ पितरों नल 

(९) १०० पितरों मा +१$ आजानज देवों ,, 

(६) १०० आजानज देवों. ,, 5१$ कम देवों ,, 

(७) १०० कर्म देवों + ॥ देवों बडे 

(८) ३०० देवों १5 जग इन्द्र । 

(६) ३०० इन्द्र 9१ >$ बृहस्पति ,, 
(३०) १९० बृहस्पति न # $ प्रजापति हु 
(११) $०० प्रजापति हा 5 $ बह्य 


कक । 
यही एक अद्द त सम्राज्‌ या पर॑ जह्म वाक्‌ , प्राण, चक्ु, श्रोत्र, 
मन, हृदय आदि रूप सें नानात्व ग्रहणकर प्रकाशित होता है+ । परन्तु, 
वागादि में से कोई भी एक पूर्ण सम्राज नहीं है; वह तो केवल * एक 
पाद सम्राज !२ है। पूर्ण सम्राज्‌ तो अकर्त्ता है। वह देखता हुआ भी 
नहीं देखता है, सूँघता हुआ भी नहीं सूँघता है, ग्स-पहण करता 
हुआ भी नहीं करता है, बोलता हुआ भी नहों बोलता है, सुनता हुआ 
भी नहीं खुनता है, सोचता हुआ भी नहीं सोचता है, स्पश करता हुआ 
भी स्पश नहीं करता है, विज्ञान करते हुए भी विज्ञान का कर्त्ता नहीं 
है; क्योंकि सम्राजू तो एक और अद्वेत है और देखने, सूघने आदि 
व्यापारों के लिये “अन्य” नहीं तो “अन्यत्‌ इव' तो विषय रूप में होना 
आवश्यक ही हे३ । वह तो अविनाशी है, उसमें कोईं “ द्वितीय ? 
उससे विभक्त नहीं है । ( अविनाशित्वान्न तु॒तद्वितीयमस्ति 
ततोथन्यद्विभक्त यद्चिजानीयात्‌ू ) और जहां “अहं” तथा 'इदं' का द्वँत 





१-- छू, उ, 8,३ ,२-७ | 
२-- वह्दी । 
ईद, उ, 8७,३,२४३-३० ) 
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संभव नहीं, वहाँ कौन दिसको देखे, सुने, कद्दे या जाने (यन्रवाउन्यदिव 
स्थात्तत्रान्यो5 न्यत्पश्येदन्यो3न्यजिध्र दन्यो 5न्यद्गसयेद्न्यो उन्य द्दे द दन्‍्यो- 
अन्यत्स्पृशेदन्योअन्यद्विजानीयात्‌ )$ हमारे शरीर में क्ञान ओर कर्म के 
जो नाना व्यापार होते हैं, वे 'सम्राज' में तो नानात्व को छोड़ कर 
“शक! ति मात्र में परिवर्तित हो जाते हैं : -- २ 
एक' प्रकाश या ग्रद्य ति मात्र में परिवर्तित हो जाते हैं : 


एकीभवति न पश्ययतीत्याहुरेकीमवति न जिप्तीत्याहरेकी 
भ्रवति न रसयतीत्याहरेकीमवति न बद्तीत्याहुरेकीमवरति 
न जणोतीत्याइरेकीमवति न मछुते इत्याहरेकीमवति न. 
स्पृशतीत्याहुरेकीभवति न विजानातीत्याहुस्तस्यहैतस्यथ हृदयाप्न॑ 
 प्रदोतते । 


सम्नाज्‌ या ब्रह्म जब नाना-रूप में प्रकाशित होता है, तभी . 
विज्ञानमय, मनोमय, प्राशमय, चचन्षुमय , श्रोत्रमय आंद विभिन्न ब्रह्मों 
को उत्पत्ति द्वोती है३ | विविध रूपों में राजन! ( प्रकाशन) होने से 
सम्राज को इस रूप सें 'विराज' कहा जाता है४ । यथार्थ में एक सम्राज 
या ब्रह्म को अनेक करने वाली तो उसकी शक्ति 'वाक' है; इसलिए 
वास्तविक “विर/ज्‌! (विविध रूप से राजने वाली) तो 'बाकः ही हैः |. 
अतएव दंत या नानात्व की अवस्था में वार को 'विराज' तथा प्रद्मय को. 


ला आम मम न नल कल जल मिलन लिप कलम किक म मल मिलि आह! 
१-- वही, ३१ । 


२३-वही;०,४,२ | 

है -वही,७,४,९ । 

४--ऋ वे, १०,३६,९:१८६, ३ । 

१“ सा, ते. कामदुद्विता घेनुरुच्यते यामाहु चार्च कवयो विर। जम अ, वे 
*;२,२ या वाग्‌ विराट छा,.डप, ४,१,२; वाग्वेचिराट श, जा, ३ रे 


3३४ तु. क, ता, स, जा २९,६,४ ऋ, वे, $,३६ ०,९१२: अ. वे... 
ह,१०,र२१। 


5विराजों अधि पुरुष: विराट पुरुष या विराज का पति कहा जाता हैं !। 
जेसा कि ऊपरश देख चुक॑ हैं, एक अद्गेत बह्म को ह तता यथा विविधता 
की श्रोर के जाने वाली वाक्‌ वास्तव में दूसरी अवस्था ( विज्ञानमय ) 
में द्वी प्रारम्भ हों जाती है, ओर दूसरी (विज्ञानमय) अवस्था से लेकर 
पाँचवी अवस्था अन्नमय तक अपना काय॑ करती रहती है | परन्तु, जब 
कि दूसरी (विज्ञानसय) अवस्था सें वाक पुरुष से संयुक्त रहती है, 
सीसरी से लेकर पांचवी अवस्था तक ग्रे दोनों एक दूसरे से प्रथक 
युथक होकर नानात्मक हो जाते हैं । 


अतः ऊपर कहद्दी हुईं पाँच अवस्थाओं में से पुरुष दूसरी अवस्था 
(विज्ञानमय) में 'वारिद्वितीय', परापथिसिश्चरन्तं, 'अहंनाम आदि कहा 
जाता है३ । यहां वाक्‌ त्क्म से अभिन्न होने के कारण बहा का “स्व : 
कहलाती हें» । इसलिये यह विज्ञानमय पुरुष स्व” से स्व' का निर्माण 
करके 'स्व' के प्रकाश से प्रकाशित होने वाला “स्वयं-ज्योति!श पुरुष 
. कहलाता है । (स्वयं विद्वत्य स्वयं निर्माय स्वेनभासा, स्वेनज्योतिषा 
5 अस्वपित्यन्नार्य पुरुषः स्वयं-ज्योतिभेवति) इस अवस्था में ब्रह्म केवल 
सत्र में ही प्रतिष्ठित होने से६, 'स्र' के अतिरिक्त उसे और कोई 





३--तु. क, तस्माद्विराइजायत विराजो अधि प्रुष १-,६०,९ भ., गी. 
३३ छू. उ., ४,२,३ गो. बा. *,२, ६, श. जा. १४,६,११,३,१,१, 
३०,६ इत्यादि । 

३०-०१, ४ क-म । 

३--वही क--ख | 

४--श, भा, १,४,२,१७;:२,२,४७,७३२०,१४,२, के. खं० १२,२२७ ,* 

छा. इ, ७,२४,१ । 

 #-चबू, उ, ७,३,६ । 

३६-छा., उ. ७,२४,१ | 
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अनुभूति होती ही नहीं, वहां तो केवल “अहम के आतारक्त कुछ रह 
ही नहीं जावार ( अहमेवाधस्तादहमुपरिष्टादह॑ पश्चादहं पुरस्ताहहं 
दक्षिणतो5हमुत्तरतो 5हमेवेद सर्वभिति ) ।+ अ्रतः इस आत्मानन्‍द 
“विज्ञानमय' पुरुष को श्वराज नाम दिया गया है३ :-- 


आत्मेवाधस्तादात्मोपरिष्टादात्मा पश्चादात्मा दक्षिणत 
आत्मोत्तरतः आत्मवेद सवेमिति स वा एव एवं पश्यन्नवेमन्वारं 
एवं विजानन्नात्मरतिरात्मक्रीड आत्ममिथुन आत्मानन्दः स 
स्वराद भवति । 


हम ऊपर वणन कर चुके हैँ कि विज्ञानमय पुरुष की एकोमू 
 अव्याकृत शक्ति मनोमय, ग्राणशमय तथा अन्नरखतमय में नानासयी होक 
कृत तथा व्यक्त हो जाती है। वास्तव में मनोमयादि अन्तिम तीन 
रूपों में ही शक्ति यथाथ विविधता प्राप्त करती है,अतः इन्हीं अवस्थाओओं 
में पुरुष को 'विराज्‌ पुरुष' कहा जात। है | दूसरे शब्दों में यों कहा 
जा सकता है कि जो ब्रह्म सुषुप्ति (विज्ञानमय कोश) में एक 'स्वराज' 
होकर सोंता है, वही स्वप्नावस्था ( मनोमयकोश ) तथा जाग्रतावस्था 
(प्राशमय तथा अन्नरसमय) में विविध प्रकार से “राजता' ( प्रकाशता ) 
है, नाना प्रकार को क्रियाएँ करता है | माण्ड्क्य उपनिषद में जाप्रत 
स्वप्न और सुघुष्ति का आत्मा क्रमशः विश्व, तेजस तथा प्राज्ञ बतलाया 
गया है४ । बृहृदारणक उपनिषद्‌ में इन तीनों का पारस्परिक सम्बन्ध 
एक सुन्दर रूपक द्वारा दिया गया है-तेजपू , आत्मा महामतस्य है 
जो विश्व तथा प्राज्ञ रूप दो खरित्कूलों के बीच तेरता हुआ इससे 





3--वही, अलसे । 
२-- वही, ७,२४,) | 
३--वही, अनु । 
४६-- मां, उठ, ),३-३१९ 
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उसकी और उससे इसकी ओर चलता रहता है! । परन्तु, इन तीनों 
श्रवस्थाओं से ऊपर तुरीय या असुप्त अवस्थार 'सम्राज' या पूर्ण अद्वेत 
ब्रह्म की है, जिसको 'अतिच्छुन्दा' भी कद्दा जाता है,क्योंक्ि यह अवस्था 
'विज्ञानमय' (सुपुप्ति: तक पाये जाने वात्नी ऋक , यजु, साम का 
घंयुक्त अव्याकृत रूप अथवोगिरस (छुन्द्स ) का भी अतिक्रमण करके 
परे पहुँच जातीं है | इसका स्वरूप तथा अन्‍्यों से सम्बन्ध बतल्वाते हुए 
कहा गया है कि३ -- इसका (स्वराज) का अठिच्छुन्दा अपदृतपाप्मा 
तथा अभय-रूप है; जिस प्रकार प्रिय ख्लरी का आलिज्ञन करके कोई वाह्म 
तथा आन्तरिक बात को नहीं जानता उसी प्रकार यह पुरुष “प्राक्ष' 
आत्मा से आलिंगित होकर किसी वाह्मय या आन्तरिक बात को नहीं 
जानता और 'आप्त कास' अकाम हो जाता है ।इसी विषयसें कद्दा गय। है कि-- 


यदा सर्वे प्रम्नुच्यन्ते कामा ये5स्य हृदि अिताः । 
अथ मत्योम्नतो मवत्यत्र ब्रह्म समश्न तते७ । 


जेसा सम्राज , स्वराज तथा विराज शब्दों से भी प्रतीत होता है 
इन तीनों सें पाया जाने वाला व्यापक मूल्ञ-तत्व एक दी प्रकाश” है, 
जिसको उक्त शब्दों में 'राज्‌ धातु से ब्यक्त किया गया दै; परन्तु फिर 
भी इन तीनों में कुछ न कुछ भेद अवश्य है जिसको “सम, 'स्व॑ 
तथा 'वि' उपसरगॉ' से प्रगट किया गया है | ऊपर के वर्शन से वह बाल 
स्पष्ट है कि इन सीनों अवस्थाओ्रों में पया जाने वाला यद्द प्रकाश- 
वास्तव में “विषयीकरण'” द्वारा होता है। प्रकाशात्मन्‌ सम्राज स्वयं एक 
ओर अद्वेत है, अतः उसमें विषयी ओर विषय अथवा अहम” और 
इृदम का भेद नहीं होता; परन्तु 'स्वराज! अवस्था में वह अपने ' 





१-- हू. उ, ४,३,१८। 
२-- मा, उ., १,१२३; 
३- लू, उं, 9,३,२१ 
*--च्वू, उ, ४,४,७ । 
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को ही विषय बना लेता है और उसको एक वाह्म 'इदं! रूप में देखकर 

“अहमस्मि! का अनुभव करता है। यही 'स्व' विराज्‌ पुरुष की अवस्था 
में पहुंचकर “वि! में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात्‌ अं” रूप 'इृदम' 
विविध-रूप 'इदं” में बदल जाता है, एक स्व” के स्थान पर इदसका 
: नानाझपात्मक विषय उपस्थित हो जाता है - एक “विराज' के स्थान 
अनेक 'विराजानि'३ हो जाते हैं। 


बह्म के एकरव को अनेकत्व में बदलने वाली बह्य की यह 
“विषयौ-करण शक्ति वही “ विराज्‌ ' या ' वाक्‌ ? है, जो ब्रह्म की 
आत्मामिब्यक्ति या आत्म-प्रसार करने वाली शक्ति कद्दी गईं है। 
यही आगमों में प्रकाशात्मा परसशिव की 'विमशं॑-शक्ति' कहलाती है, 
जिससे सारे नानारूपात्मक विश्व की सृष्टि होती है? । 'विमश! शब्द 
के विषय में, आर्थर अरवेलाँ का कथन है कि३--* यह शब्द “सुश' 
धातु से आया है, जिसका श्र्थ आमशन, स्पर्शन, हथिआना' आदि 
होता है । “विमरश” बह है जो हथिआया जा सके, स्पर्श किया जा सके, 
, मनन द्वारा ग्रहण किया जा सके, अर्थात्‌ जो विचार का विषय” बन 
सके । अधान' और “प्रकृति! का भी श्रर्थ है कि जो सामने रक्खा 

. जा. सके, प्रत्यक्ष किया जा सके, ओर जो सामने किया जा सकता है, 
. उच्ी-को विषय ' कद्दा जाता है। ये तीनों शब्द ( विमश, प्रधान, 
प्रकृति) “विषयीोकरण' के छोतक हैं।” अयवंबेद में भी “विश्व॑-सशन्ती' 
विराज का उल्लेख किया गय! है४, जिससे मालूम पड़ता है कि वेद 








३--ऋ, वे, $१०,१५६,६ । 
२-- विमशंशह्िि: प्रकाशात्मना परमशिवेन सामरस्य विश्व सूजति 
न तु केवला' । 

३--स, पा, फू प्र | 

प्राणेति ठि मै. न कक ४ 
. $- अप्राणणेत्रि आणेन प्राणतीनां विराट खवराजमभ्योति पश्चात्‌ विश्व 
सशन्तीममिरूपा विराजं पश्यन्ति स्वे न त्वे पश्यन्त्येनाम्‌ । 

(अ. वे. ८,६,६ » 
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में भी विराज का ' विषयीकरण ! सश धातु द्वारा हो व्यक्त किया 
जाता था। 


का रु और 

(ड)) विमशें और माया---अ्रत्तः विराजू वाऋू को * विसशे- 
शक्ति * कहना अ्रनुचित न होगा । आगसों के शब्दों में, यह एक दपेख 
है, जिसमें ब्रह्म अपने 'स्त्र' को देखता है; यह दर्पण जब एक रहता है, 
तो ब्रह्म का (स्व! एक ही प्रतित्रिंब डालता है, परन्तु वही जब अनेक 
रूप हो जाता है, तो उसका स्व नानारूप प्रतिबिंबित होने लगता हें- 
रुव' बदल कर वि! हो जाता है। कासकल्ता विल्ास' में इसका 
अत्यन्त रोचक वर्णन दिया हुआ है :-- 


“एक सुन्दर राजा सामने रकखे हुए दर्पण में देखकर कह्दता है 
“इस प्रकार में ही प्रतिबिंबित हो रद्दा हूं!” ऐसे ही परमात्मन्‌ अपनी 
शक्ि में 'स्व” को 'परिपूर्णोंडहस! के रूप में जानता है; अ (शिव) तथा 
हम्‌ (शक्ति) का योग 'अद्दम है | शिव” ह्लानशक्ति का द्योतक हे 
और 'शक्कि! “क्रिया' की; अतः यह संयुक्त 'स्व' (अहस्‌) ज्ञान तथा 
क्रिया का योग है। शिव प्रकाश है; (विमर्श! दर्पण डसके रश्मि जाल 
से निर्मित है ओर विमश-शक्ति क्रिया-रूप में विकसित द्ोने वाली 
विस्फूर्णा शक्ति है। ये किरणें मूल चित्त में प्रतिबिंबित होने से यही 
सहाबिन्दु है। जब प्रकाशात्सा शिव विमशं - दपंण के संपक में आता 
है, तो उसमें 'पूर्णो५हम्‌' शिव प्रतिबिंबित होता है। इस प्रकार पूर्ण 
अहम! शिव ओर शक्ति की संधि है। अपनी प्रकाशस्वरूपिणी शक्ति 
पर जब शिव देखता है, तभी इस 'अहं भाव! का जन्‍म होता है। 
इसलिये कहा जाता है कि 'अहं भाव” में प्रकाश * आत्म-विश्नान्ति ? 
की अवस्था में होता है । अतः श्रति का वचन है कि “शक्ति योग से. 
अवर्ण अनेक वर्णो की सृष्टि करती है”(श्वे ड, ७,३) यह 'पुण-अहम्‌ 
चित्तमय होता है ।” 


[| पर८ | 


उपयु क्ष विमशं, प्रधान तथा प्रकृति के समान ही शक्ति का एक 
. नाम 'माया' भी है। । वह भी 'विसर्श की भांति विषयीकरण तथा 

द-बुद्धि का द्योतक है; क्योंकि उसकी निष्पत्ति मा! धातु से हुईं ६ 
ओर उसका शाब्दिक अर्थ 'मापने वाली” अथवा अथरव॑वेद के अनुसार 
“निर्माण करने वाली' प्रतीत होता हेर । यह माया एक से अनेक होकर 
“पुरुष' को 'पुरु्प” बना देती है ओर हमारे पिण्डाण्ड में नागा 
क्रियाओं को करवाती हें३ । पुरुष इस माया का “मायी' है, परन्तु उन 
दोनों का सम्बन्ध करण और कर्त्ता का नहीं, अपितु गुण और गुणी या 
शक्ति तथा शक्तिमान का है४ । साया सक्रिय और सत्रल शक्ति है, जो 
स्वयं अपने स्व॒ में से नानारूपात्मक सृष्टि करती है ( बृहती- 
परिमात्रया मातुर्मात्राभिः निर्मिता१ ) और डल्खकी सृष्टि तत्सम ही 
होती है (माया5जज्ञे मायया मातली परी६) यथार्थ में यह कोई “कृति! 
नहीं, अपितु सदश-परिणम या आत्म-प्रसार मात्र है । अतः मायी 
पुरुष की पुरुरूपता७ भी केवल प्रत्याभासित ही है, वास्तविक नहीं 


क्योंकि केवल्न माया में विकार होता है, जब कि मायो अविकृत ही 
रहता है । 
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माया ओर मायी पुरुष के बीच विभिन्न अवस्थाओं में जो 
सम्बन्ध रहता है, उसका चित्र साया-भेद सूक्त३ में मलत्नी भांति दिया 
गया है| इस सूक्त में माया की पांच अवस्थायें बतलाई गईं हैं, जिनकी 
तुलना के लिये गोपा' (पुरुष) की उपयुक्त पांच अवस्थाओ्रों का वर्णन 
करने वाला ऋग्वेदिक उद्धरण भी दिया गया है। पाँच कोशों ओर 
चार अवस्थाओं के धाथ तुलना करते हुए इन तीन अवस्थाओं को 
चित्र नं० ७ में दिखाया गया है । 


यहां पर स्थूल-शरीर की शक्ति को साया कहा गया है, जिससे 
पुरुष (पतंग) ऐसा आवृत रहता है कि वह कहीं दिखलाई ही नहीं 
पड़ता; इसको केवल विपश्चित' ही अपने हृद या मन में देख सकता 
है (पतंगमत्तमसुरस्य सायया । हृदा पश्यंति सनस! विपश्चितः) स्थूल 
शरीर की शक्ति का पूर्वरूप वह “वाक है जिसे पतंग मन द्वारा धारण 
करता हुआ बताया गया है ( पतंगोवा्चमनसा विभर्ति )। इन दोनों, 
शक्तियों (स्थूल ओर सूचम शरीर की) शक्तियों का बीज विज्ञानसय- 
कोश या कारण-शरीर में होता है । अतः इसकी शक्ति को गर्भस्थ वाक? 
कहा गया दै, जिसको बोलने वाले पुरुष का नाम गन्धव (तां गन्धवों- 
अवददसें अन्तः) है। (विज्ञानमय' यथार्थ में हिरश्ययकोश (आननन्‍्दमय) 
की गर्भावस्‍था है, जो मनोमयादि में जन्म क्षेकर बढ़ता है, विकसित 
और ग्रस्त होता है, ग्रतएव इसी की हिरण्य-गर्भश भी कहद्दा जाता है । 
बृहदारणयक डपनिषद्ड के अनुसार भी “अहंता' अ्रनुभव कराने वाला 
विज्ञानमय-गर्भस्थ वामदेव है, जब कि आगमग्नन्थों£ में इसकी शक्ति 


१--ऋ. वे, १०,१७७ । 

२--ऋ वे. १,१ ३४, २१ ! 

३--ऋ. वे. १०,३२१, ३ ! 

४--१,५,१० तु. क. ऋ. वे, ४७,२६,२७ । 
ै- योगिनी-हृदय १,३६-३७ 4 
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को 'परा वाक! या वामा कहा गया है, जो मानों नाना-रूपात्मक सृष्टि 
को अपने में से 'वमन” कर देती है :--.. . ५ 


आत्मनः स्फुरणां पश्येत्‌ यदा सा परमा कला। 
अस्विकारूपमापन्ना परावाक्‌ समुदीरिता ॥। 
वीजमावस्थित विश्व सफुटीकर्त यदोन्मुखी । 
. वामा विश्वस्य वमनादंकुरतां गता॥ 


उक्त गर्भस्‍थ वाक? की उपस्थिति ' समुद्र! में वतलाई जाती है, 

केवल कवियों” की ही पहुँच हो सकती है॥ । यह समुद्र और 
नहीं, केवत्न “विज्ञानसय' का ही नाम है। मनोमयादि की अनेक 
याँ जो इध्से उत्पन्न होती हैं और इसी में लीन होती हैं, उनकी. 
“ए५वा जल धाराओं के रूप में की जाती हैं, तो उनके उद्धव तथा लय 
के स्थान विज्ञानमय को भी समुद्श कहा जाता है, जिसका रोचक 
वर्णन वेदों में अनेक स्थव्यों पर आता हैः । यह एक समुद्र है जिससे 
. भूरिजन्साहद!९ निकलते हैं, एक ऋतस्य ६ पद दै जिसको कविगण 
पीते हैं, एक गुद्दा है, जिसमें ानाहपात्मक जगत्‌ के सभी “ पराणि 
नामानि ७ स्थित हैं - और जिसमें ऋतायिनी मायनी'८ शक्ति है, जो 


; $--सपुद्दे अन्त: कवयो विचत्तते; ऋ, वे, ३० 3१७७ ,२० । 
२--दे, “आपः”? आगे । 
. औै-तु. क. प्र, उ, ६.५ आदि । 


. ४-चऋ. वे, १०,९,७,२८;३० ३८, १० ,३६० आदि । 
. *-ऊऋ, वे, १०,३१,१ | 


$-वही, २। | 
रे “वही, ड्ल्‌ । 095 


८+-वहो, ३। 


[६१ | 
“शिशु' को बनाकर (मित्वा) बड़ाती हैं, एक चर तथा अचर विश्व कौ 
नाभि है; जिसके कवि का 'तन्तु” मन द्वारा बुना जाता३ हैं। यहाँ 
“विज्ञानमय' तन्तुनाभिर (मकड़े) से 'सनोमय रूप तन्‍्तु का प्रसार 
अभिप्र त है, जिससे 'सृष्टि' की कल्पना अत्यन्त सुन्दरता से ब्यक्त 
हो जाती है । 


गर्भ (समुद्र) की “ऋतायिनी मायिनी' के पश्चात्‌ अस्त पद 
की “चोतमाना मनीषा आती है । जेसा ऊपरई वर्णन हो चुका है, 
अम्ृतपद और ज्योम॑णिडत दिरए्यय (आनन्द) कोश एक ही है । अतः 
यह “मनीषा” संपूर्ण ज्योति 'सम्राज! का प्रकाश ही है। कभी कभी इस 
अवस्था की 'वाक्‌ (शक्ति) को कद्गीची (कहां जाने वाली) कहा जाता 
है, क्योंकि 'विज्ञानमय' तक रहने वाज्ना वाक और ब्रह्म अथवा “अवर' 
और “पर” का हं त यहां समाप्त हो जाता है तथा केवल 'एक' अवशिष्ट 
रह जाता है, जिसको यदि त्ह्य कहा जाय, तो प्रश्न होता है कि परा 
(वाक ) कहां गई४ । वास्तव में श्रब तो केवल एक ज्योति” शह जाती 
है, चाहे उसे सम्राज कहो या द्योतमाना मनीषा; ब्रह्म कह्दी या वाक्‌। 
अतः उसको 'ऋजु विमर्षिणी' के शब्दों में परमशिवस्वरूपा वाक्‌ 
( मातृकां परावागात्मावाहतभटद्टारक-परमशिवस्वरूपां षट्ज्िशतत्त्व 
प्रसरणद्वेतुभुतां संविदामित्यर्थ: ) कह सकते हें जो विष्यु-पुराण में 
अग्नि तथा उससे प्रकाश के समान ब्रह्म से श्रभिन्न बतलाई गई हैः -- 





3- वही ३ । 
२--दे, श्वे, उ. ६,१३० । 
३- दे. सोन्दर्य्यानुभूति ।” अतः परेणपर स्मोपरेण पदा वत्स विश्वती 
गोरदस्थात्‌ । 
४--सा कद्गीचीक स्विदर्ध परागात्‌ कस्वित्‌ सूते नहिं यूथे अन्तः 
(ऋ., वे, १,१६४, १७) 


| दर | 


एकदेशस्थितस्याग्रे ज्योत्स्ना विस्तारिणी यथा, 
परस्य त्रह्मगः शक्तिस्तथेतरखिल जगत्‌ । 
इस वर्णन से स्पष्ट हे कि इस अवस्था में आकर माया का 
विषयोकरण नहीं रह जाता, क्योंकि यद्वां ठो 'अन्यदिव” का भी हूत 


नहीं रह जाता । यहां आकर विमश-शक्ति का 'विमर्शण” प्रकाश में 
परिवर्तित हो जाता है । 





[ ६३ ] 
[4 जज 
फकए्डएण्ड ऋार कह्ताणएह 
१--मूल-सिद्धानन्‍्त 


के 
साहइर्य आर एकता-- यथा पिण्डे तथा बल्याण्डे' एक छोटी 
सी कहावत है, जो कि साधारण बोल चाल में भी बहुत चालू है। 
परन्तु, इस गागर सें जो सागर भरा हुआ है, वह शायद हो किसी 
ओर इतने छोटे वाक्य में हो । एक दृष्टि से इसमें भारत की सारी 
दाशनिक परंपरा का सार रक्खा हुआ है-- 


सारा विश्व एक ब्रह्माण्ड है, और मनुष्य का पिण्ड उसी का 
एक छोटा सा संस्करण है | इसका श्रर्थ यद्द है कि जो जो वस्तुएँ एक 
में हैं, वे दूसरे में भी हैं। व्यष्टि और विश्व में यद्द साइश्य हमारे दर्शन 
का मूल आधार दै, जो प्राचीनकाल से अबतक वेसा ही चल्मा आ रहा 
है । कठोपनिषद्‌ में लिखा है--“यदेवेह तदमुन्र यदसुत्र तदन्विह ।? 
इसी को दूसरे शब्दों में ' विश्वसार तन्त्र ! ने दुहरा दिया है-- 
“यद्द्वास्ति तद॒न्यत्न यज्नेहाईस्ति न तत क्चित्‌ ।” तांत्रिक दर्शन३ के 
अनुसार तो ब्रह्माण्ड के सात लोक पिण्डाण्ड के सप्त चक्रों के विस्तार 
मात्र हें। 


वेदिक साहित्य में तो साइश्य का यद्द सिद्धान्त इतना अधिक है 
कि इसको ध्यान में रक्खे बिना वेद को बिलकुल ही नहीं समझा जा 
सकता । उपनिषदों में तो यह सिद्धान्त पूर्णतया स्पष्ट रूप से 





१-- दें. षट्चक्रनिरख्पण; आनन्द-लद्दरी (पं. र. अनन्त शास्त्री द्वारा 
संपादित) पृष्ठ ८१; शुक-संहिता आदि तु. क, * सर्पेन्ट पावर ? 
पृ, १६६,१ ८३ ॥ 


[ दे४ | 


दिखलाया गया है। हमारे शरीर में जो प्राण है, ब्रह्माण्ड में वही 
आदित्य है।, इन दोनों का विभाजन इस प्रकार ३ है;-- 


_ आए | किए] ऋण ! पिण्ड' * ब्रह्माण्ड 
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अपान | वायु और उपस्थ का प्राण प्थिवी... 
प्राण चक्तु, भ्रोन्न, मुख, नाक का प्राण पृथिवी 
समान मध्य शरीर का प्राण आकाश 
ब्यान सारे शरीर की नाढ़ियों का प्राण | वायु 

उदान उध्च भाग का प्राण तेज 


तेत्तिरीय उपनिषद्‌३ में ऐसे ही कई रोचक समीकरण दिये गये 
हैं, जिनसे उक्त साइश्य स्पष्ट रूप से व्यक्त होता है :--« 




































































(१) महासंहिता :-- 

स्थान प | उत्त रूप | संधि | संधान 
(क) अध्यात्मम | अधर हनुः | उत्तरा हनुः| बाक्‌ जिह्वा ._ 
(ख) अधिलोकस्‌_ | पृथिवी | झा आकाश | वायु 
पल व दलित 
(ग) अधिज्योतिषम्‌ | भ्रग्नि आदित्य | आपः बेच त 
(घ) अधिविद्यमू | आचाय अन्तेवासी | विद्या प्रवचन 
(७) अधिप्रजमू | माता पिता प्रजा प्रजनन 
३ अ, ड, १४८। 
२--वही, ३,४-६ । 


३--१ , ३-७ । 
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(२) व्याहांतिया : 























स्थात से मुवः स्वः भहः 
(क) अध्यात्ममू | प्राण अपान च्यान अन्न 
न गिल न अधिलोकम्‌ | प्रथिवी अंतरिक्ष यो ग्रादित्य 
(ग) अधिज्योतिषम | अग्नि वायु ः आदिस्य हे । चन्द्रमा 





(३) पांक पुरुष +-- 
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$ के ० बे ४ । हे 


कै 

















अषध्यात्मस्‌ प्राण व्यसन 


अपान | उदान | समान 





(५०२० के 2 +कतकाक-ा्यकक. 





वबक 





चकु, श्रोन्र | सन चाक । 
चरम | मांस, स्नायु | अ्रस्थि | सऊ 
अधिभूतस्‌ परश्रवी | अंतरिक्ष दो दिशाय अवांतरदिशाय 








अग्निः | चायु | आदित्य | चन्द्रमा | नक्षत्र गण 





जिनमकआक ३७-२७ के कट १ के ओर क ७ 203 क-क » कक के के ऊके 3०क 


झाप:ः. ओषधियाँ वनस्पतियाँ| आकाश श्ास्मा 


इस प्रकार प्राणशन आदि विभिन्न क्रियाओं के दृष्टिकोण से पांक्त 
पुरुष का वर्णन करने के पश्चात्‌ , उसके पूर्ण ब्यक्तित्व को ध्यान में 
रखकर उसके आननद्मय, विज्ञानमय, मनोमय, ग्राणमय तथा श्रन्नमय 
ये पांच भेद) बतल्वाये गये हैं, जिनक। वर्णन प्रथम भाभ में हो चुका है । 





अऔिनननासनन आम 


३-ते, उ, २,२-१ । 


छान्दोग्य उपनिपद१ में आओ रेस्‌ उद्दीथ का 'डपव्याख्यान करते 
हुए कहा गया है कि भूठों का प्रथिवी, प्रथिवी का अर ; 
ओषधियां, ओषधियों का पुरुष, पुरुष का वाक्‌ , वाक्‌ू का ऋक्‌ , ऋऋ 
का साम, और साम का उद्गीथ ग्स हैं ।! यह उद्धीथ ऋक्‌ और साम , 
का 'सिथुन-रूप'र है, अ्रतः ऋच्यध्यूद साम कहलाता है । इस सास का 
रूप पिए्डाण्ड तथा ब्रह्माण्ड में एक सदश ही है :-- 


पे, आप का 


अेह्माएड का ऋच्यध्यूदं साम :-.. 


१अाानदाकाइाा भा ना, 


ऋक (सा) + साम (अम / सन्साम 
जा गा. मम लिल कन.. अकब-+«न्‍न्‍्कक, 

' चृथित्री अग्नि कक 
अन्तरिक्ष , वायु द न्‍न ,, 
दो आदित्य बे 
नक्तत्र चन्द्रमा - स्स्न ,, 
भादित्य की शुकृता.. | आदित्य की नीलिमा आप _ः ५ 
७ाणआ७आ 22 क०ाकारंूभ भक्त >न5-;०५२०>- मर त 


पिण्डाण्ड का ऋच्यध्युढे साम :-- 


औऋफक (सा) + साम (अम) ब्न्साम 
आणंंजपज--+--++त+#ात 
बाकू प्राण हे 
चच्ु आत्मा ४ 
श्रोन्र सन कु 
चेचु का शुरू चच्ु का नील गकिज--- जज ०७ 
३--१,१,२ । 


३--छा, 5. ३े०,१,१,२ ! 


| ६७ |] 


अह्याएड३ से इस साम् का सा (ऋक) ओर अ्रम (सास) क्रमशः 
पराथवी-आऑग्नि, चौ-आदित्य, नक्षत्र-चन्द्रसा तथा आदित्य की शुक्किस।- 
नीजिमा के [मथुन' में देखा जा सकता है, जबकि पिश्डाण्ड२ में वह 
- वाक्‌ू-प्राण, चक्ष-आत्मा, श्रोत्र-मन तथा आँख की शुक्लिमा-नीलिमा 
के संयोग में विद्यमान है । खाम-गान में हिंकार प्रस्ताव, उद्गोथ ग्रतिहार 
अ र नथन कुल पांच अवस्थाय होती हूँ | अठः उक्त ऋच्यधू्ट साम३ 
को भी पेण्डाण्ड और ब्रह्माण्ड में पंचविध साम के रूपों में वर्णन 
किया है । हमारे शरीर में साम की उक्त अवस्थायें क्रमशः प्राण, वाक 


छु, भ्रोत्र ओर मन के रूप में हं, तो ब्रह्माण्ड में भी वे विभिन्न ज्ेत्रों 
में उसी प्रकार चतमान हे । 


अपकाादआभजातमाकाभ्यकाभान- 














साम हिंकार प्रस्ताव उद्बीध. ; प्रतिहार । तिधन 
बचाएं 0७ आर का 505 कक #जआक 
लोकेषु पृथिवी अग्नि | अन्तरिक्त | आदित्य द्यो 

बृष्टों पुरोवचात मेघ वर्षा विद्योतन-ग्जन डदूअहणा 


अनलनीनननीयन-ननननननन--++कन कीं नल जल जलन निनजन नानी न तन ननन सरननालकनारनमक पननक मम, 


रे #. + ४ 
सर्वासु अप्सु | मेघ वर्षा । प्राच्यस्पंदन | प्रतीच्यस्पंदन समुद्र 
नंलुु 


पशु 








वसनन्‍्त ,्रीष्म , वो शरत्‌ हेसन्त 


8 जिननकनननन न 3 नबी ननननामानना लीन ह॥ह ्डिजज 


अजा की | गाव; अश्वाः 














उरुष 


इसी प्रकार घाम गान की सातों अवस्थाओं की दृष्टि से पिश्ड 
तथा ब्रह्माण्ड दोनों में ही सप्तविध साम की कल्पना की गई है, 
जिसका वर्णन भी पंचविध साम के समान ही विभिन्न क्षेत्रों में परथक प्थक 
किया गया है; उदाहरण के लिये यहां उसूमें:सें-दो वर्ण फिये जाते हैं:- 





१७७७७ एन शा शा  3 ५20 “कक. बल मल अल लक 4 आल आलम ााअ इराक अल अ सास 
क्र है 


१०-चही 3,१३, 5 | ' मलिक 5 सम कप 
२७-वही, ३,१,७। 
३--वही, २,१-८ | 





[ ६ ] 


(१) लोमा हिंकारस्त्वक प्रस्तावों मांसमुद्गीथो<स्थि 
प्रतिहारों मज्ञानिधनमेतचज्ञायजश्ञीयमक्न षु प्रोतम्‌ । 


(२) अभ्निर्हिकारों पायुः प्रस्ताव आदित्य. उद्गीथो 
नक्षत्राणि प्रतिहार चन्द्रमा निधनमेतद्राजन देवेतासु प्रोतम। 


इसी तरह जेसाकि इसी भाग में आगे दिखाया गया है, बुँदिक 
दशन के प्रत्येक अंग में पिण्डाणड तथा ब्रह्माण्ड का सादृश्य रक्‍्खा 
गया है । इसका परिणाम यह हुआ है कि जो पारिभाषिक शब्द केवल 
आध्यात्मिक जगत्‌ के थे, उनका प्रयोग आधिभोतिक जगत्‌ के तथ्यों के 
लिये होने' क्षगा, तथा जो प्रारम्भ में केवल ब्रह्माण्ड की वस्तुओं के 
लिये प्रयुक्त होते थे, उससे पिण्डाण्ड की बातें व्यक्त की जाने लगीं । 
उदाहरण के लिये निस्नलिखित श्ल्लोक में सामाजिक 'ब्रह्म' तथा चित्र! | 
का प्रयोग आध्यात्मिक प्रसंग में उपस्थित किया जा सकता है :--- 


यस्य ब्रह्म च' क्षज्ं च उसे भवत ओदनः । 
सत्युयंस्योपसेचन क इत्था वेद यत्र सः। 


इस प्रकार के प्रयोगों के कारण ही वेदों की दुरूदता बहुत बढ़ 
जाती है ओर कभी कभी तो ऐसा होता है कि शब्दों के प्रकृत अर्थों छे 
प्रसंग -विशेष में कोई अभिप्राय दी नहीं सिद्ध होता ! ऋग्वेद १, १६४ 
के नीचे दिये हुए अंश में त्रेष्दुभ, गायत्र, जगठी आदि का प्रयोग इसी 
तरह का एक नमूना हैः-- 


यस्मिन्‌ वृक्ते मध्वदः स॒पर्णा बिविशन्ते सुवते काथि विश्वे। 
तस्थेदाहुः पिप्पल स्वाहरने तन्नोन्नशद्यः पितंरं न बेद्‌ । 


यत्र गायत्र अधि गायत्रमाहित त्रेष्ठुभादवा चैष्टुम निरतक्षत | 
यद्‌ वा जगज्जगत्याहित पद य इत तद्‌ विद॒स्ते। 


| दई | 


गायेत्रेण प्रतिमिमीते अकंमर्केश सामत्रैष्टुमेनवाकम्‌ 
चाकेन वाक॑ द्विपदा चतुप्पदाज्क्षरेण मिमते सप्तवाणीः । 
जगता सिन्धघु दिव्यस्तभायद रथतरे सूर्य पर्यपश्यत्‌ । 
गायत्रस्य समिथस्त्रि आहततो मक्मा प्ररिरिचे महित्वा । 


(ख) दोनों की एकता-- उपयु क्त साइश्य - सिद्धान्त का 
स्वाभाविक परिणास अथवा कारण पिणड तथा बह्माण्ड की एकता है । 
अन्न, आप: ओर तेजस्‌ के जिन त्रिवृत संयुक्त तत्वों से मन, प्राण तथा 
चाक का निर्माण हुआ है, उन्हों से आदित्य और अ्रग्नि का१ | हमारे 
शरीर में जो वाझू , मन, चक्ष आदि शक्तियां हैं, वे यथाध॑ में बह्माण्ड 
की शक्तियों का ही रूपान्तर है; इस! बात को ऐतरेय उपनिषदर में 
एक बड़े अच्छे रूपक द्वारा व्यक्त किया गया हैं; सारांश नीचे दिया 
जाता है :--- 


पहले अकेला आत्मा ही था। उसने अम्भ, मरीची, मर ओर 
आप; की रृष्टि की | आपः से उसने एक “पुरुष” बनाया; उसके भिन्न- 
मिन्न इन्द्ियां प्रकट हुई ,जिनसे निम्न प्रकार अल्याण्डीय' देवता निकलेः- 














अंग इन्द्रिय-शक्ति ब्रह्माए्डीय देवता 

सुख... वाक्‌ अग्नि 
नासिका प्राण चा्यु 
ग्रांख चन्नु आदित्य 
कान श्रोत्र . | दिक्‌ क्‍ 
स्वचा लोम ओषधि -वनस्पतियां 
हदय '.. मन द घन्द्ग्मा 

' नामि अपान स्र्व्यु 
शिस्न रेतस्‌ ' आपः 

3--छा, उ, ६,२-< । 


२०३ , ६-३ | 


[ ७० |] 


ये देवता उत्पन्न होने के बाद एक बड़े “अशंव” में गिर पड़े। 
उनको भूख-प्यास तंग करने लगी | तब उन्होंने आत्मा से कहा--हमे 
आयतन ( स्थान ) चाहिये, जिसमें रहकर हम “अन्न” खाये । गाय और 
घोड़ा उनके सामने बारी-बारी से लाये गये, परन्तु उनको थे पसन्द 
नहीं आये। जब मनुष्य त्ञाया गया तब वे बोल उठे 'यह सचमुच बहुत 
अच्छा है ।' सब देवता एक एक करके उसके अज्ञों में घुसकर विभिन्न 
इन्द्रिय-शक्तियों के रूप में रहने लगेः--- 








नजिीि--+त++त_ततंतंतलंतनलहतनट.....0.....00.तह _ 
देवता । अड्ढ इन्द्रिय- शक्ति 

अग्नि मु मुख वाक्‌ 

वायु नासिका प्राण 

आदित्य आंख ह चक्षु 

द्कि्‌ कान भ्रोन्र 

ओघषधि-वनस्पठियां त्वचा लोम 

चन्द्रमा ह््द्य मसनः 

ख्त्यु . नाभि अपान 

आप: शिश्न रेतस 


++् कॉो्‌ईकइकम सन स न--............ह.....0088080ह॥#/0हह8 
वियड तथा अज्याएड के रचना-तत्वों और शक्तियों ( देवताओं ) 

की एक़ता से, दोनों के “पुरुषों! (पुर में रहने वालों ) की एकता 
दिखाई दी ॥ अतः कद्दा जाता है कि. मानव शरीर का प्राण पुरुष वही 
है, जो आदित्य का। जो पुरुष हमारी अन्तरास्मा होकर हमारे शरीर 
में बेठा है, वही “सहस्रशीर्षा” सहस्राज्ञ तथा सदस्त्रपाद होकर सारे 
' विश्व के भोतर ओर बाहर है? । यद्दी बद्या३ अम्तृत का स्वामी है, इसी- 


ँमन्य०-पककाबणकल+_9५५3 अमर सतमन कम 








$ ते६ ठ दे, १० सू७ 3« 
२ भ्र« 3० ३, १३-१४ 
३ वही, अनु 


की 


का भूत! ओर “भब्य! सब कुछ दे । वह नवद्वार वाली पुरी का रहने 
वाला देही है ओर चर-अचर सभी का वशी है१ । 


नवद्धारे पुरे देही हेसो लेलायते बहिः । 
वशी सव्वेस्थ लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च। 


“अन्न के वर्णन में भी आध्यात्मिक ओर आधिभौतिक जगत की 
एकता का सिद्धान्त ऐसा ही मिलता है । सात अन्नों में से एक तो यही 
साधारण अन्न है, दो “ हुत ” तथा ९ प्रहुत” देवों के पास हैं । एक 
पय' है जो पशुओं के पास है। और शेष तीन वाक , मन तथा प्राण 
हैं, जो आत्मा के पास हैं । पिण्डार्ड और ब्रह्माड का आत्मा एक होने 
से, थे तीनों अन्न भी दोनों में विद्यमान हैं । पिण्डागड में देखना 
सुनना आदि से लेकर काम, संकज्प विचिकित्सा आदि तक मन के 
अन्तर्गत आते हैं; जो भी शब्द बोला जाता है वह 'वाक! है और प्राण 
में न केवल प्रसिद्ध पांच प्राण सम्मित्तित हैं बल्कि अन्न भी हैं ॥ 
साधारणतया विज्ञातम।त्र वाक्‌ , विजिज्ञास्य मान्रमन और अविज्ञात 
प्राण है । ५ह्याण्ड में इन तीनों की स्थिति इस क्रम से बतलाई गई हैः- 











वाक्‌ मन प्राण 
.. घृथिवी अन्तरिक्त चयूत्बोक 
ऋक . यजु साम 
मनुष्य ३ पितर देव रे 
माता पिता प्रज्ञा 
हु भरे वही डक .। थ प्र || 
२थू० उन १, ६ । 


३इ--बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में देव, पितर मनुष्य दिया है; परन्तु उसी 
उपनिषद्‌ में कहा गया हैं कि जो विज्ञात है, वह वाक्‌ है, जो # 


उक्त) तीनों (चाक , मन. ओर प्र/ण) के शरीर, ज्योति तथा रूप. 
भी बतलाये गये हें:--- 











री सामप्राउ०दाकपपरककपााक, 
अ्ञ । शरीर ज्योति ख्ूप 
वाक्‌ पृथिवी अग्नि अश्नि 
सन द्यो आदित्य आदित्य 
प्राण या इन्द्र आपः चन्द्रः | चन्द्र 


अध्याााराातपदाबर:0लाए०फ 


जैसे पिण्डाण्ड का प्राण, अपान आदि वायु में विभक्त हैं और 
उसमें प्राण श्र ष्ठ है, उसी प्रकार यह आधिभौतिक प्राण (इन्द्र ) भी 
आदित्य वायु आदि सभी देवताश्रों में विभक्त प्रतीत द्वोता है, 
जिनमें से वायु भ्रंष्ठ है क्योंकि वह प्राण की भांति “ अनस्तप्रिता 


देवता! है । 


(ग) समाज के तत्व---ऊपर जिस सादश्य तथा एकता का 

छेख किया गया हे, वह पिण्डाण्ड, अह्याएड तथा समाञ् में भी 

दिखाई पड़ती है। अतः हम देखते हैं कि यजुबंदर में डसका एक 

सुन्दर वखन पिण्डाएड के रूपक द्वारा किया गया है जो उक्त स्राहृश्य 
का अच्छा नमूना है --- 

विजिज्ञास्य है वह सन है और जो अविज्ञात है, वद्द पाण है।! 

अतः मनुष्य को 'पथिवी आदि'विज्ञात सूची तथा देवों को दर लोक 

. आदि अ्रविज्ञात सूची में रखना उपयुक्त लगता है।आगे विभिन्न 


ल्ोकों के निवासियों का जो वर्णन दिया गया है, उससे भी हमारे 
मत की पुष्टि होती है । 
३--बू, 3; $.५,३२ । 
शें-- २९ “८ | 
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शिरो में श्रीयेशों मुख  वषिः केशाश्च श्मश्र रि 
राजा मे प्राणो-5सतते सम्राट चल्लुविराट श्रोतम ॥ ५४ ४ 


जिह में भद्वं वाकू महो मनो मन्यु स्वराड भामः । 
मोदाः प्रमोदा अगुलीरज्ञानि मित्र मे सह ॥ ६॥ 


बाहू में बलमिन्द्रिय हस्तो मे कर्म चीयेम , 
आत्मा चत्रस॒रों मम ॥ ७॥॥ 


पष्ठी में राष्ट्रमुदरमसो अ्रीवाञ्च श्रोणी । 
उरू अरली जानुनी विशोमे<5डानि स्वेतः ॥ 


अर्थात श्री मेरा शिर, यश मुख तथा केश और श्मश्र्‌ प्रकाश है । 
राजा अमृत प्राण, सम्राट्‌ , चछु और विराट कान दै। भद्गता ही मेरी 
जिह्ना, मद्दत्ता मेरी वाक़्‌ , मन्यु मेरा सन तथा स्वराट्‌ मेरा तेज है। 
मोद--प्रमोद मेरी अंगुलियां और श्रंग हैं, तथा शक्ति ही मेरा मित्र 
है । इन्द्र--बल ही मेरे बाहू हैं । कर्म और वीय॑ ही मेरे हाथ हैं तथा 
कज्ञत्न ही मेरे- आत्मा तथा डर है। राष्ट्‌ मेरी पीठ, पेट, स्कंघ, गीवा, 
नितम्ब, जंघा, भ्रनी तथा घुटना है और जनता दी मेरे समस्त अंग 
धत्यंग हें । 


डे 


समाज-शरीर के उक्त वर्शन से पिश्ड/।शड तथा समाज का ही 
'साहश्य प्रकट होता है; परन्तु अह्याण्ड और समाज का साइश्य भी बहुत 
जगहों पर दिखलाया गया है। समाज में सेनिक शासक आदि “ क्नत्र ? 
हैं, तो वनस्पतियों में न्‍्यप्रोध १, बोजों में औहि*, ओषधियों में दूर्वाईे 
१----च्षत्र एतद्दनस्पतिनां यनन्‍न्यग्रोधधः, ऐ. त्रा, ८,८ । 
२--बही, ८,३१६ | 
३६--वही ८5, ८ | 
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तथा खनिज पदथों' में 'हिरश्य १? एवं अरण्य-पशुओं में व्याप्रर 
जत्र हैं । जेसे समाज में अह्या, ज्षत्र विश तथा शूद्ध वर्ग हैं, बसे « 
आधिभौतिक३ देवताओं में भी हैं, और विभिन्न लोकों तथा देवताओं 
की शक्ति का नामकरण भी ब्रह्म, कत्र आदि से किया गया है । 


साहश्य-सिद्धांत के साथ एकता का सिद्धांत भी पाया जाता है: 

अतः जो बह्य , पिए्डपण्ड में, इन्द्र, वरुण आदि देवताओं के रूप में 

अपने क्षत्र आदि तस्द को विकसित करता हैं,वही मानव-शरीरों में 

. आत्म-प्रसार करता है। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ का नीचे लिखा हुआ 
उद्धरण स्पष्ट रूप से इस बात की पुष्टि करता हैः - 


तदेतद्रह्म क्षत्र विद शुद्रस्तदग्निनिय देवेषु ब्रह्मा भवद्भाह्मणों । 

मज॒ष्येषु क्षजियेण ज्षत्रियो वैश्येन चेश्यः शदेणशदस्तस्माद-- 
ग्नावेव देवेषु लोकमिच्छन्ते ब्राह्मण मनुष्येष्वेताभ्यांहि रूपाभ्यां 
ब्रह्माभवत्‌ । द 


(घ) साइश्य-एकता-सिद्धांत का महत्व-.. पण्ड,बह्माणड 
तथा समाज सें जो साइश्य तथा एकता भारतवर्ष में देखी गईं, उसने ३ 
यहां के स्राहिस्य और दर्शन को एक विचित्र ढांचे में ढाल दिया। इसने ' 
हमारे जीवन का दृष्टिकोण ऐसा निराला बना दिया कि उसकी ध्षमता | 
हमें संसार में नहीं मिल्रती । इसके अनुसार “व्यक्ति! की कोई सत्ता प75-----...५ कि की कोई खा कहां | 


३- शा, जा 3३,३,२,१७ | 

२--ऐ., बा, ८,६ । 

ई--बू. उ. १,७,११-१३ । 

४--ऋ. वे, ८,२४,१;२ ४,८;८,३९१, ३ ६,३७७ 
२०;११७,२;:३,१३६,१ आई । 

<>- हे, उ. ।,४,१५ | 


४९९,११;४३०,३११:३१ . ६०, 
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है; वह एक मानव-समाज का अग है और उसके बाद विराट विश्व- 
रूपी सहासागर का एक बुद्बुद्‌ है। अ्रतः ज्ञों साहित्य और दर्शन 
इस बात को ध्यान में नहीं रखता, वह जीवन की पूर्णता को लच्य नहीं 
वना सकता; डसका इष्टिकोण एकांगी ही रहता है। संस्कृत के पुराने 
साहित्य पर एक सरसरो दृष्टि डालने से भी शायद इस बात की 
सच्चाई सिद्ध हो सकती है। भारतीय दर्शन के विषय में प्रत्धः यह 
कट्दा जाता है कि वह अत्यधिक व्यक्तिवादी हैं; परन्तु यद्यपि यह 
आत्तेप परवर्ती काल के मत-मतान्तरों के विषय में बहुत अंशों में ठीक 
है, फिर भी आरम्मसिक विकासोन्मुख दर्शन के विषय में यह बिल्कुल 
ठीक नहीं है । जेसा इस अन्थ में आगे दिखलाया गया है, वैदिक 
द्शन में व्यक्ति ओर समाज के सम्बन्ध को कभी नहीं भुलाया गया 
है, जिस स दृश्य तथा एकता का *हलेख यहां किया गया है, उसी के 
आधार पर बेद्कि-दशंन का क्रियाव्सक रूप बना, जिसका व्यवस्थित 
रूप धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में मिलता है। स्वयं वेदिक-साहित्य 
में भी इस प्रकार के विचार बिखरे पड़े हैं। उक्त सादहश्य तथा एकता 
का सबसे बढ़ा उदाहरण तो 'पल्चमहायज्ञ” है, जो प्रत्येक व्यक्ति को 
प्रतिदिन करने पड़ते थे, ओर जिसमें न केवल्न देवताओं के प्रति 
कर्तेव्य का समावेश है, अपितु मनुष्यों तथा जीव-जन्तुओं के प्रति 
कतंब्य का भी । 

जेसा देख चुके हैं, पिण्ड, ब्रह्माण्ड तथा समाज का उक्त सम्बन्ध 
बेंदिक साहित्य में इतना स्पष्ट है कि उसकी उपेक्षा नहीं की जा 
सकती । यथार्थ में, इस वात को ध्यान में रक्खे बिना वेद-सन्त्रों का 
अर्थ करना व्यर्थ है । इसी दश्क्ोण से अनभिज्ञ रदने के कारण, वेदों 
के कई स्थत्लों को 'मूर्खतापूर्ण' कहा गया है ओर वेदिर साहित्य को 
आदिम , अद्धू-सम्य या असभ्य लोगों का साहित्य समझा गया है । 

यदि उक्त साइश्य और एकता को ध्यान सें रक्‍्खा जाता, तो 
कदाचित्‌ उक्त विद्वानों को वेदों के विषय में ये अपशब्द न कहने 


| ७६ ] 
पढरुे3 | आगे दम थेखेंगे कि वेदिक देवता ; यज्ष, सष्टि-क्रम आदि सभी 


कुछ इसी सिद्धान्त की सहायता से अधिक स्पष्ट रूप में समझे जा 
सकते हैं । 


२--पैदिक-देवता : जन्म, जनक और जननी 


( के ) उत्पत्ति--.&टोपनिषद+ में लिख है कि जिसमें से सूथ् 
का उदय होता है, और जिसमें उस्तका श्रस्त होता है, उसी के भौतर 
ही सारे देवता आ जाते हैं। उसके बाहर या परे कोई नहीं जाता। 
अन्यत्र इसी श्वोक को उद्धत करते हुए बतलाया२ गया है कि जिसमें 
से सूर्य उदय होता है और जिसमें अस्त होता है, वह धराण ही है और 
उस प्राख के अन्तर्गत पिण्डार्ड में न केवल प्रा ण, अपान, समान, 
उदान और व्यान आते हैं, अपितु इन पांचीं में रहने वात्ता'अन?३ तथा 
बालमय ओर मनोमय पुरुष भी आता है। इसी प्राण के अन्तर्गत 
अ्यारड में इन्द्र, इन्द्र बेकुरठ७, अग्नि », आदित्य, चन्द्र तथा वायु. 
आदि सभी आते हैं। वह स्वपिति नाम का विज्ञानमय पुरुष है, 
जिससे सारे प्राण, सारे देव, सारे लोक तथा सारे भूत उसी प्रकार 
निकत्नते हें, जिस प्रकार मकड़े से जाला तथा अग्नि से चिनगरारियां 
' निकल्ततीई हैं... ह 

पथ +-+...080.ैहतमहतहैफह 

3-- २, १२, $। 

रे--बड्ड० 3० १, ९, २३ । 

३० भाख्5पानों ब्यान उदानः समानोउन इत्येतत्सवें प्राण एवेत- 
न्मयो वा अयमात्मा वाठसयों मनोमयो प्राशमयः (वही ३, २, ३) 
४-वही ३; २, १२; २, १, $ । 

*“-चवही, १, ९, २२, २। 

६--वही २, ३, २० | 
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स यथोण॑नाभिस्तन्तुनोच्चरेच्थाग्ने कुद्रा विस्फुलिज्ञा 
व्यूच्चरन्त्येवमेवास्मादात्मनः सर्वे प्राणाः सर्च लोकाः सर्च देवा: 
सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति । 


जहाँ तक पिणए्डाण्ड का सम्बन्ध है, प्रथम भाग में यह बात स्पष्ट 
गई है कि 'विज्ञानमय' पुरुष, सनोसय, प्राशमय तथा अन्नमय का 
बीज या गर्भ है और वह सभी चक्ष भ्राण आदि शक्तियों के भीतर 
विद्यमान हैं | अतः यह सिद्ध है कि पिण्डाण्ड में सारे देवता विज्ञान- 
मय से उत्पन्न होते है और मनोमय, प्राणमय तथा अन्नमय तक इनका 
देग है। दिव सन! का जनन्‍्म-स्थान , जिसको कवि ही जानता है. यहीं 
है। मन, प्राण, चक्षु, भ्रोत्न आदि देवता ही “विश्वे देवा' हैं, जो कि 
हमारे भीतर बढे हुए इसी वामन की डपासना करते हुए कद्देर जाते 
हैं। इसी पुरुष का नाम गर्भेस्थ वामदेव भी है, जो वरुण, सोम, 
हद, पर्जन्य,यम, रूत्यु, ईशान, वसु,आदित्य, पूषा आदि देवों के रूप में 
उत्पन्न होने वारूए कहा गया है३। अतः इन तथ्यों के आधार पर यह 
मानना बिल्कुल दीक होगा कि ब्रह्माण्ड में भी 'विज्ञानसय' पुरुष के 
समकक्ष कोईं सत्ता है जिससे इन सभी देवों की उत्पत्ति होती है । 


यह सत्ता द्यावाएंथिव्री नामक संयक्त देवता है जो 'घिपषयणा' 
रोदसी आदि एक नाम से पुकारा जाता है; विज्ञानमय या वाम की 
भांति ही अग्नि आदि सभी देवों को जन्म देने वाला कहलत्नाता है&। 





३- ऋ०> वे० १, १६४, *८। 

२--क० उ७ २, २, ३ | 

ह-लदू०3३७ १, ७, १५-१९ ऐं०उ० कक, ऋ-णचे ४, २६-२८ 

४-० -ह० वे« ३, ६९; १; दे, 3६; १; ५, ८, हे; १ , ४४, झट; 
१, १६७, *; ९, <६, ८ आदि 

४““कऋऋ५०्चे७ ७, «३, १; १३ १८९, ४; ४, १६, २; १, १६०, १-३ 
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| ७८ ॥| 
बह ऋत, रजः को धारण करने वाला ऋतवान्‌ कवि॥ हे, 


पहुँचाने के लिये ऋत सब से पहले यहीं ब्यक्त किया गया है, जिसदे 
कारण ही दिवों को उत्पन्न करने वाला' यह संयुक्त देवता प्रशस्त तथ 


. बुहत्‌ हुआ बताया जाता? दै। उपयु क्त गर्भस्थ वामदेव के समान 
: मै उत्पन्न होता? है। विज्ञानमय की तरह इसको भी 'भुवन क॑ 


नापि!€ तथा सारे विश्व के “नाम करें घारण करने वात्षा कहा गर 
है६ । यद्यपि यह एक देवता है, परन्तु फिर भी इसके लिये ऋतावर्र 
देवपुत्र , कवी, बहती आदि द्विवचन विशेषणों तथा “दधाते” आई 


_'ह्विवचन क्रियाओं का प्रयोग होता है। इससे प्रतीत होता है र* 


द्यावापथिवी! गोपा की 'सध्रीची' अकसथ। के समान है, जहां ब्रह्म तथ् 
वाक्‌ दोनों संयुकू कद्दे गये दें ओर जो कि “विज्ञानमर्या कोश ४ 


अन्तर्गत ही आता है। इस विषय में यद्ध बात ध्यान देने की है 
. “सप्तीची' के समान ही द्यावाप्रथिवी का विशेषण 'समोची' है औ 


एकामिव ( एक के सदृश्य ) कद्दा गया है। अतः यद्द कहना अनुचिः 


न होगा कि चावापथिवी आधिभौतिक जगत्‌ में “विज्ञानमय' के समाः 


' '' ब्रह्माण्ड की सारी शक्तियों का एकीभूत रूप है, जिससे वे सब उत्पः 


होकर नानात्व को प्राप्त होती हैं । 


परन्तु च्ावाइथिवी केवल आकाश तथा पृथ्वी का संयुक्त रूप मा 
नह रे 
नहीं है। जेंसा ऊपर के वर्णन से स्पष्ट है, वह तो सारे बह्माण्ड के ८ 





१- वही; १, '६०, १ 
२--वही १, १८९, ६ | 
३--वही १, १८१, ३ । 
४--वंहो, 3३ पर, 3३ ६, ७०, हे | 
*--वह्दी १, १८२, १। 
६--कही १, ४८१, १ । 
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। बिक: 5 ० 
मूल भागों का संयुक्त रूप है, जिसके अन्दर सिरे प्राण, सारे देव, 


सारे लोक तथा सारे भूत” आ जाते हैें। ये दो मुल्त भाग वही है 
जिनको ब्रह्म के दो रूप, सूते और अमूतत, सत्य और अस्ठत, स्थित और 
यत्‌ , सत्‌ तथा त्यत्‌ कहा गया। है। इनमें से अमूततर के अन्तर्गत वायु 
तथा अन्तरिक्ष का ज्योतिसय 'रस आता है, जिसका प्रतीक आदित्य 
मण्डल का 'पुरुष' है, ओर मूर्त के अन्तर्गत वायु तथा अन्तरिक्ष के 
अतिरिक्त और जो कुछ है उसका 'रस' आता है, जिसका प्रतीक स्वयं 
तपने वाला आदित्य मण्डल है| इसी प्रकार पिग्डाशड ३ में श्राण तथा 
अन्तराकाश का 'रस', जिसका प्लतीक चचु में रहने वाला पुरुष है, 
अमूर्त रूप है ओर इथ्के अतिरिक्त जो भी है उसका 'रस' सूर्त का 
रस है, जिसका प्रतीक रवयं चहकु' है। अतः ऐसा लगता है कि 
श्राकाश ओर एथिवी के भीतर सारे पदार्थ आ जाने से, द्याव्रापथिवी 
का प्रयोग, लक्षणा के द्वारा इस नानात्वमय जगत्‌ के इन सूल्न तत्वों के 
स्थूल्न रूपों के लिये मी होने लगा । 


द्यावापृरथिवी से आकाश और भूमि का जोड़ा निश्चित 
रूप में भिन्न माना गया है। द्यावापथिवी सभी देवताओं के जनक हैं, 
जबकि आकाश , भूमि तथा आपः में से हर एक में केवल ग्यारह-ग्यारह 
देवता वास करते४ हैं । बृहदरण्यक< उपनिषद्‌ के अनुसार, प्थिवी 





' ३ लू० उ० २, दे, ३७३ 


३२--वही अनु ० 
३--वही, अनु । 
४--ये देवाघतो दिध्येकादश स्थ एथिव्यामेकादश स्थ । 
अप्सुक्षितों महिनेकादुश स्थतं देवासो यज्ञमिम जुषध्वस्‌ 
ह (ऋ, वे, $,१३६,३१) 


: ५०“-१,९,१ १-२४ । 
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आकाश तथा आपः में क्रशः अग्नि, आदित्य तथा चन्द्र देवता हैं, 
जिनके प्रतिरूप पिण्डाणड में क्रमशः वाक्‌ , मन और प्राण हैं, क्योंकि... 
वस्तुतः सारे विश्व में नाम, रूप तथा कर्म ये तीन ही तो तत्त्व४ हैं; 
जो आधिभौतिक और आध्यात्मिक जगत्‌ में डक्त तीन-तीन देवताओं 
द्वारा व्यक्त किये गये हैं। इनमें से क्म-तत्त्व वायव्य तथा द्ववीय पदाथों' 
में पाया जाता है; अतः इसके लिये “अपः” शब्द का प्रयोग होता है 
जिसका श्रथ ही वेद में 'कर्म' हे ओर जो कि द्य स्‍थानीय सूर्य या सोम 
(चन्द्र) के अतिरिक्त अंतरिक्षस्थानीय वायु से भी सम्बन्ध रखता है। 
अतः यास्क के अनुसार प्थिवी, अन्तरिक्ष तथा थ्य के तीन देवता 
क्रमशः अग्नि, वायु ( इन्द्र ) तथा सूर्य हैं ( अग्निः प्थिवीस्थानों, 
वायुवेन्द्रो वा अन्तरित्तस्थानः सूर्यों यू स्थानः३ ) | यथार्थ में जिस 
प्रकार 'वाक्‌ ! द्वारा आध्यात्मिक ब्रह्म अपने को पिण्डाण्ड के नानात्व 
में ब्यक्त या ब्याहृत करता है, उसी प्रकार आधिभौतिक ब्रह्म अग्नि 
द्वारा अह्माएड के नाना देवों आदि में अपने को व्यक्त या ब्याहृत करतार है। 
अतएव उक्त त्रिदेवों को व्यस्त रूप से तीन व्याहृतियों तथा समस्त 
रूप से प्रजापति, सर्वदेवत्य, परमेष्ठय या ब्रह्म ओंकार कहा जाता है३, 
जिंसकी विभूतियां ही ओर देवता हैं । प्रथम भाग में हम उक्त तीन 
व्याहृतियों को भू, सुव तथा सर, नाम से वर्णन कर जुक़े हैं, जिनका 
समस्तरूप मदद महचामस्य व्याहति बह्म है, जो चक्षु तथा आदित्य 
दोनों का पुरुष कहा गया है? । यही भू, भुवः, स्व: को जब क्रमशः 
पृथिवी, अन्तरिक्त तथा द्यू लोक का 'रस' ( सार पदाथ ) कहा जाता . 
है, तो इनके समस्त रूप को द्यावा-पथिवी कहा जाता थी इनके समस्त रूप को दावा-ध्रथिवी कहा जाता है, जो 'महः जो 'महः 
४--त्रये वा इयं नामरूपस्‌ कर्म (वही, १,६,१ ) 

१०-वि, ७, ६ । द 

२--बू, उ, १,४,१५ । 

३--ऋ., से, २े,८-१२ | 

४--ते, 3, ०,३,१० तु. क, प्र भा, 
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अथवा द्विवचन में “मद्दी” कहा जाता) है । यही वह महाचमस 
'देवपान' है, जिसके चार चमस कर दिये जाते३ हैं। महाचमस के 
इन चार भागों का नाम भी क्रमशः द्‌ , भूमि, अंतरिक्ष तथा “अपर 
मालूम पढ़ता२ है, जिससे स्पष्ट है कि जो वायब्य तथा द्वव पदार्थ, 
ऊपर के डदाहरणों में, एक व्याह्ृति के अन्तर्गत रक्खे जाते थे, वे यहां 
अलग-अलग दो भागों में कर दिये गये हैं । 


(ख) मित्रावरुण--द्यावाप्रथिवी विश्व के जिन दो मूल-तत्त्वों 
का रस या सार कहा गया है, वे मृत्त-अ्रमूर्त, मत्यं-अम्हत, स्थित-त्यत्‌ 
या सत्‌ त्यत्‌ वास्तव में वही हैं, जिनको पुरुष तथा प्रकृति कहा जाता 
है, अथवा जिनको हमने प्रथम भाग में ब्रह्म और वाक्‌ या पुरुष तथा 
माया कहा है । द्यावापृथिवी वस्तुतः इनके स्थूल्न रूप का नाम है; 
जबकि इनमें से प्रत्येक का एक सूच्म रूप और है, जो अपने अपने 
स्थूत्न रूपों में व्याप्त रहता है ओर जिनके प्रत्तीक३ सूर्य-मण्डत्न तथा 
उसमें रहने वाला 'ज्योतिर्मय' पुस्ष है। इन्हीं को वेद में मित्रावरुख 
नामक संयुक्त देवता के अन्तर्गत रक्‍्खा गया है। अतः महाभारत» में 
हपष्ट रूप से मितन्रावरुण को पुरुष “प्रकृति का जोड़ा बताया गया है। 
मित्रावरुण 'विज्ञानमय” के उन्‍्मनी-शक्ि-युक्त पुरुष के समकक्ष है, 
जिसको ऊपर परा पथ पर चल्नने वाला गोपा ? कहा गया है, जब कि 
आावाप्थिवी उसके समनी-शक्ति-युक्त पुरुष के समकत्त है, जिसको 
'सप्रीची' कहा गया है। पहली अवस्था में जो 'परा' है वह वाक्‌ का 





१--ऋ. वे, १,३११, १;७,९ै३,१;४,९९, १६१३ ,१,७;र३े८,३, १९,२७० । 
२--कऋ. त्रे, १,१६१, १४ । 

ई-- ऋ, वे, २,३,१-३ । 

३--१ २,३१८, ३६ । 

' ए--तु क, ऋ, वे. २,६१,१ जहां मिन्रावरुण को भी (ऋतस्य गोपा) 
. कहा गया है। 
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शुद्धतत और सूचमतम स्वरूप है,जो अन्त सें आननन्‍्दमय' की द्योतमाता ! 
स्वये मनीषा! के रूप में परिवर्तित हो जाती हे; परन्तु दूसरी श्रवस्था 
में वही वाक अशुद्ध तथा स्थूल रूप की असुर-माया$ होने लगती 
हे, जिससे आवृत होकर पुरुष नानात्व में परिवर्तित हो जाता है। 
: इसीलिये मित्रावरुण को देव तथा असुर दोनों कहा गया है ( महान्ता 
' मित्रावरुण। सम्राजा देवावसुरा ); देव-रूप में वह “मित्रावरुण' है 
और असुर-रूप में द्यावापृथिवी । 


मित्रावरुण को देव और असुर दोनों कहने का अपिप्राय यह है 
कि पुरुष तो ज्योतिमंय अस्ृतमय देव होता है, परन्तु उसको आधृत 
करने वाली माया अंधकारमयी अथवा 'प्रृश्नी' ( चितकबरी ) असुरता 
होती है। अतः दोनों के संयुक्त रूप को दिव तथा असुर' दोनों ही 
कहा जा सकता हैं। महा भारत के समान ही, प्रतीत होता है 
वेद में भी भिन्न को ज्योतिमय पुरुष तथा वरुण को कृष्णा “ प्रकृति 
“कहा गया है। अतएव व्यस्त रूप में मित्र तथा वरुण का वर्शन करते 
- “हुए अथर्व॑वेद्‌३ में वरुण का सायंक ल से तथा मित्र का प्रातः से सम्बन्ध 
बताया गया है; रात में जिसको वरुण आबृत कर लेता है, डसी को 
'  सित्र प्रातः अनावृत कर देता है9। इसी के आधार पर परवरती 
साहित्य में मित्र का दिन से तथा वरुण का रात से सम्बन्ध बतल्ाया 
गया है। परन्तु, मित्रावरुण अपने समस्त रूप में प्रकाशात्मा ही है 
ओर इस दृष्टि से 'सम्राजो'र उनका प्रछुख विशेषण है । परन्तु 
 पिणडाणड सें जिस 'सल्निज्र, एक, अब त, साथी, सम्राज' का डल्लेख 


नी ीद नदी णथणथद द णननन--++-+3..ल..ु«....................... 


, ई-ऋऋ, वे, ९,६३,३ । 
दे वे, ८,२ ,छ । 
' 'है-- १३, ३२, १ से । 

४--अ. वे. 2, ॥गैप्प 


*--ऋ, वे, 3,१३६,३१:२,४३६,६;९,६६,२;६, <२,२०;२,५२,९ आादु ! 
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डिया जा चुका है, उसके समकक्ष मिन्रावरुण की सम्राजता नहीं है । 
वह तो शुद्ध वब्ण-रद्दित मित्र ही हो सकता है; परन्तु तब उसको मित्र 
नहीं कहा जायेगा, क्योंकि “मित्र तो ड्छिखित ' साया, मात्रा ' आदि 
शब्दों की भांति मा! धातु से निकला है और ब्रह्म केवल्न उस स्वरूप 
को व्यक्त केरता है जो माया द्वारा 'सित! हो चुका है। अतएव एक 
मात्र मित्र-सूक्त में भी वह अपनी शक्ति से युक्त हे ओर अपनी महिमा 
से द्यावाएथिवी को धारण तथा अभिभूत करता है१ | 


जेंसा ऊपर देख चुके हैं, शक्ति, वाक्‌ या साया का तनिक भी 
सफुरण बिना ऋत के नहीं हो सकता । अतः मिन्नावरुण भी 'परापथ 
पर चलने वाले गोपा के समकक्ष होने से ऋत से विशेष सम्बन्ध 
रखता है और डसको मिन्नावरुणा ऋता३ कहा जाता है । जिस प्रकार 
द्यावापृथिवी ऋत को प्रथमवार उत्पन्न करने वाला और फल्चतः विश्व 
को जन्म देने वाला कहा गया है, उसी प्रकार मित्रावरुण को 'ऋतर्य 
गोपा या विश्वस्य गोपा! कहा जाता$ है, क्योंकि वह सारी शक्ति 
ओर उससे उत्पन्न द्यावापृर्थिवी को सारी नाम-रूप सृष्टि का अपने में 
गोपन या लय कर लेता है। परन्तु, फिर भी यद्द 'पद्ममान! गोपा हैं, 
जो कि 'सलिल, भ्रद्ेत, सम्राज' आदि कहे जाने वाले अनिपद्यमान 
गोपा' से भिन्न है। आगम ग्रन्थों यें भी परावाक्‌ को मिन्रावरुण के 
सदन से ही उत्पन्न होने वाला माना जाता है, जेसा कि साउपस्बा 
पनन्‍्चशती' के नीचे लिखे उदाहरण से प्रकट होगा;--- 


है 


या सा परा सित्रावरुणसदनादुच्चरन्तीजिषष्ठि, 
वर्णानत्र प्रकटकररोः प्राणसज्ञात्‌ प्रसूतिः । 
३- कं ० वे० ३, ९६, १; ७ । 
. १--देखो पिण्डाण्ड । 
३--ऋ० वे० ७, ६२, ३ | 
४--क् ८ वे० €, ९३, १, है । 





[ ८७ |] हे 
सिन्रावरुण न केवल ऋत से सम्बन्ध रखते$ हैं, अपितु स्वयं 
ऋत कहदेर जाते हैं। परन्तु, यथार्थ में भाव ( गति या विक्ृति का 
बोधक ऋत वरुण की वस्तु है, क्योंकि वरुण ब्रह्म की शक्ति ( माया ) 
. का ोतक है। अतः वरुण में 'ऋत” का उत्स है ( खास्टृतस्य ); वह 
'. ऋत को धारण करनेई वाला है ओर सारी सृष्टि का कर्ता है। उसने 
आकाश, पृथिवी तथा सूर्य की सृष्टि की, आदित्य के लिये मार्ग 
बनाया, नदियों की रचना की और उन्हें समुद्र की ओर चल्ायाश। 
वायु उसकी श्वास है, ओर बद्यावाष्थिवी के बीच प्रत्येक वस्तु में 
उसका निवास दै। वह संसार-रूपी विशाल वृत्त का भी कर्ता है, 
. जिसकी जड़ ऊपर की ओर है और शाखायें नीचे की ओर७। उसने वृत्ताप्रो 
५ पर अन्तरिक्त, गायों में दूध, घोढ़ों में शक्ति , हृदयों में 'ऋतु', और. 
.* आकाश में सूर्य स्थापित किया; उसने मनुष्य का कबन्ध, रोदसी तथा 
. अन्तरित्ष बनाये, जिसस्ले वह समस्त विश्व का, सारे भुवन का राजा है; 
इस सृष्टि का वद्द पोषण करता है, और उसका ' दुग्ध! सारे आकाश 
. और प्रथिवी को ओतप्रोत कर छ्षेता है--यह सारी सृष्टि डस वरुण 
असुर को 'महामाया! का खेल है, जिसने माप-तुल्य “मानेनेव” सूर्य 
को अन्तरित्ष में स्थिर किया और एथिवी को निर्मित किया (विसमे८) 
्जत-त-त-तत3ऊंील......... 
३-वही २, ३२, १। 
२--वही ४, ६८, १ 
३--ऋ- वे २, २८, २ । 
३--वह्दी ७, ४६, १ । 
६--वही ७, ८७, १। 
३--वही ७, ८७, २ | 
७--4ही ३, २४७, ७ तु« क७ उध्वेमूलोबवाक शाख ' एचोउश्वत्थ 
सनातनः | क० उ० २, ३, ३ । 
2६+वही २ $ “है, दे-ओ | 
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ऋणत के अतिरिक्त, वरुण का सम्बन्ध धत' से भी है । जिस 
प्रकार ऋत के अन्तर्गत सारे कर्स (गति, विकृति या भाव) आत्ते हें, 
उसी प्रकार बत के अन्तर्गत वे सब कर्म अते हैं, जिनको कोई अपने 
करने के लिए चुन लेता $ है। वृहदारण्यक ५ उपनिषद्‌ में ' ब्रत- 
सीमांसा' करते हुए बताया गया है कि किस प्रकार प्रजापति ने जब 
कर्मो' की रचना की तो पिण्डाण्ड सें वाक्‌ आदि ने बोलने आदि के 
कर्म पसन्द किए ओर ब्रह्माण्ड सें अग्नि आदि ने जलाने आदि को 
चुना | जेसा ऊपर कह चुके हैं, मित्रावरुण ही प्राजापात्य ब्याहृति है। 
अतः वेद में मिनत्रावरुण का भी सम्बन्ध व्रत से है । यथार्थ में शुद्ध 
मित्र (बह्म) तो अकर्ता है, परन्तु वरुण (प्रकृति, माया या वाक्‌ ) से 
संयुक्त होने पर जिस प्रकार वरुण को अपनी सम्राजता ( ज्योति्मयता) 
दे देता है, उसी प्रकार वरुण की क्रिया (ऋत या व्रत) भी अहदण कर 
खेता है। अतः यथार्थ में वरुण ही सभी घतों की स्थापना करने वाला 
है और छतब्रत ?३ कहलाता है । मित्र, वरुण या मित्र/वरुण 
के ब्रत को मनुष्य, अग्नि, सू्यं, आदित्य, नदियां आदि सभी मान ४ 
रहे हैं। सूये, चन्द्र ओर नक्षत्रों का उदय, अस्त और गति वरुण के 
ब्रतों' के ही अन्तर्गत है । 


ञो 
वरुण आर आप ३ ---वबरुण का आपः ( अपः ) से घनिष्द 
सम्बन्ध है, यहां तक कि बाद के साहित्य में वरुण केवल “ आपः ' का 





१--व” धातु का अर्थ चुनना पसन्द करना, है उधी से बृत शब्द 
निकला है | -. 

२--१,६,२१ । 

इ३--ऋ, वे १,२९,८:१० आदि | 

४--वही ३,५६,३; बाल, ४,३, ऋ. वे, १,२१,१;७,९६,२;९३,२८,४; 
3,२४,६:१,११,२९;१-०२;२ ११२, २८,& आदि । 
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। 


ही देवता माना जाता है। वेद में अपः का सूल अर्थ कम या गति है, . 
अतः निधंदु में इस शब्द को क्-नामानि की सूची में दिया है। रु 
परन्तु जब सारे पिण्डागड और ब्रह्मारड कौ केवल नाम, रूप तथा 
कम में ही विभक्त किया गया। और कम के अन्तर्गत समस्त द्वीय . 
और वायब्य आदि गति तथा क्रिया रखने बाले पदाथों आ गये तो 


|: 
ः के 
200 


! 


£ अपः ! का श्रयोग न केवल जल्लीय पदाथों' के लिये होने लगा, .. 


अपितु इस प्रकार के सभी पदार्थ “अपः के अन्तर्गत आ गये । श्रतः 


बाद को भी अपः का रस ( एप वाउअपांरसोयोज्यं पवते ) कहा गया 


है। एक दूसरे दष्टिकोश से सारे नानात्वमय जगत्‌ को केवल दो 
तत्वों में बांदा जा,सकऊता है; वे तत्त्व मृत्त-अमृर्तत, आद्र-शुष्क अन्न- 
अन्नाद या प्रकृति-पुरुष हैं । इस अवस्था में “झापः” का प्रयोग उस 
तत्त्व के लिये होने लगा,जिसको मृत्त, आ'', अन्न या प्रकृति कहा जाता 
है ओर जो सारी नामरूपात्मक सृष्टि का मूल कारण है । अतः आप: 
सें सृष्टि की उत्पत्ति बताई जाती है ; - 


“ आपो वा<इद्मग्रे सलिलमेवासीत्‌ अकामयन्त काम न 
प्रजायेमहीति;” अथवा “आपो वा इद्मग्र आसीत्‌ | ता ऐक्षन्त 
बहवः स्याम प्रजायेमहीति” । 


जेंघा इन उद्धरणों से अतीत होता है, इस अर्थ में आापः की दो 
अवस्थायें हं-एक “सबत्ित्न” अवस्था,दूसरी न,नात्व की कामना अवस्था | 
पहक्तौ अवस्था तो वह काल्पनिक अवस्था है, जिसमें सारी नामरूपात्मक 


सृष्टि अब्याकृत (अप्रकेत) रहती है और सत्‌-असत्‌ , मूत्त-अमूत्त, 


मत्य-अस्ृत, स्थित-त्यत्र आदि का भेद भी नहीं होता । इसी का 
उदलेख नासदीय सूक्तई में इस प्रकार किया गया है।--- 


तब वा इदस नाम रुप कर्म-बू. उ. (६.  _/7]/7_ इृद्ख्‌ नाम रूपं कमें-बू, उ. ३,६,३ अज्ञु, । 
३-- ऊ. 3, । 
ई--ऋ. वे, १०,१२६ । 
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नासदासीज्नो सदासीत्‌ तदानीं नासीद्रजोनो व्योमा परो यत्‌ 
किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीद्गहन गरभीरम्‌ 
न सत्युरासीदस्व॒तं न तहिं न राज्या अह आसीत प्रकेतः | 
आनीदवात स्वथया तदेके तस्माद्धान्यन्त परः कि चनास | 
तम आसीत्‌ तमसा गूढ़म्रत्र धप्रकेत सलिले सर्वेमाइदम । 


दूसरी अवस्था सें जब नानात्व की कामना होती है, तो मनोमय 


का बीज ( भनसो रेतः ) उत्पन्न होता है और सत-असत्‌ की नानास्मक 
सृष्टि उत्पन्न हो जाती है; -- 


तुच्छुध नाभ्वपिहिते यदासीत्‌ तपसस्तन्महिनाजायतैकम्‌ 
सतो बन्घुमसति निरविन्दन हृदि प्रतीष्या-कवयो मनीषा | 


इस वर्णन से स्पष्ट है कि “आपः” की दूसरी अवस्था “विज्ञानमय' 
को सप्नोची अवस्था के समकक्ष है, जिससे 'मनोमय” की उत्पत्ति दोती 
है । इसी के समकक्ष उक्त द्यावापथिवी' है, जिसमें भी “ननुः रेत: २ 
छिपा हुआ कह्दा जाताई है। “मनुः रेत” को अन्‍्यत्र गतिशील गर्भ 
कहा गया है, जिसको द्यावाएथिवी घारण४ करते हैं। इसलिये आपः? 
की इस अवस्था को द्यावप्‌्थिवी” या सप्ीची कद्या जा सकता है । 


आपः की सलितल्न अवस्था को वरुण” कद्द सकते हैं। 'सबत्रिल' 
अवस्था में दूसरी अवस्था का नानात्व अ्व्याकृत अवस्था में रहता है, 
और उर्स से नानास्व का प्रसार तथा उसी में उसका संकोच या तय भी 
| ल्ड्ंड्_>;5ााड्डस्थओ::डससससस. न न यसयसी3तत3नत+3ततनत+न+++3333»3«आ..... 


४ ॥- चही, अनु० 


.१-मजु विवेचन की दृष्टि स्रे मन ही है और, जेंसा आगे देखेंगे, वह 
,.... मनःका आधिभौतिक प्रतिरूप है । 


] 

के | ॥।॒ 
$' 
| 


५ है ऋ- बे ६, ७०, २। 





[ ८८ ै॥ 


होता है | अतः वरुण को 'समुद्विय$ या समुद्र अपीच्य' ( गुप्त- 
समुद्र ) कद्दा जात। है | इसलिये समुद्गश 'आपः” की योनि या प्रतिष्ठा 
है ओर उसी से सारे देवों तथा भूतों का जन्म होता० है । “विज्ञानमय' 
के अन्तर्गत आने के कारण मित्रावरुण तथा द्यावाप्रथिवी दोनों चोथी 
व्याहृति ( महः ) के समकक्ष हैं; समुद्”ग ओर श्राप: को भी इसीलिये 
जतुर्थधामा ९ कहा जाता है। आपः को जब “चतुर्थ देवलोकः६ या 
जतुर्थ प्रिय धाम, अथवा “विश्वेदेवा! ८ कहा जाता है, तब यही बात 
अभिप्रेत प्रतीत होती है, क्योंकि 'महः ही अन्य तीन व्याहृतियों का 
उद्धव तथा अन्त है। ऋग्वेद तथा अथववेद में समुद्र से सानाम-रूप 
सृष्टि की उत्पत्ति वड़े रोचक ढंग से वर्णन की है, जिसको हम 
वेराजिक' सृष्टि के अन्तर्गत देखेंगे । 


इस 'सलिल' अवस्था की सांख्य के 'मद्दत' ( प्रकृति ) से तुलना 
की जा सकती है । वेदिय साहित्य में 'लत्तिल' को “महत' भी कहा 
गया है ( आपो वा इद्मग्रे महत्सलिलमासीत्‌ ) और महाभारत के 
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अनुसार वरुण॥' प्रकृति का नाम है । सलिल की भांति महत भी 
सृष्टि का मूल कारण है ओर उसमें भी सारा नानत्व अच्याकृत 
( श्रप्रकेत ) “रूप में छिपा रहता है, जो पुरुष के साज्ञात से 'चुब्घ' 
होकर सृष्टि प्रारम्भ करता है । ऊपर के दिये हुए नासदीय सूक्त के 
उद्ध"ण में कट्दा गया हे कि 'प्रकेता सलिस” की अवस्था में सत्‌- 
अखत्‌ कुछ भी नहीं द्ोता--अथवा यों कहा जाय 'तमसागूदढँ' रहता है। 
यहाँ ध्यान देने की बात है कि सत्‌ ओर असत्‌ वास्तव में नामरूप 
जगत के दो मूल तत्त्व हैं, जिनको क्रमशः सत्व ( 8ल०॥४ ) तथा भाव 
यथा रजः ( 0०००7४ा7४९४ ) कद्दा जा चुका है ओर “तमः' जो यहां है, वही 
पिण्डाण्ड के विज्ञानमय सें भी देखा जा चुका है। अतः सलिल' 
आपः की जहां “विज्ञानमय' से तुलना की जा सकती है, जिसमें सत्व, 
रज॒ तथा तम 'सुप्त' अवस्था में होते हैं, वहां इसकी समानता 
सांख्य 'मद्त! से भी की जा सकतो है, जिसमें ये तीनों तत्व 
साम्यावस्था में कद्दे जाते हें । 

अ्रतः आधिभौतिक विज्ञानमय की आध्यात्मिक विज्ञानमय से 


श्रच्छी तरह तुलना हो सकती है । दूसरे के 'पराची' तथा 'सप्नीची' त्तो 
पहले के “मित्रावरुण' तथा बद्यावापथिवी? के समकत्न हैं ही, साथ ही 


. सत्व, रज: तथा तमः भी दोनों में प्रसुपत है। इसके अतिरिक्त जो 
. महः तथा पिय॑ का श्रयोग यहां खमुद्ध ओर आपः या सिन्नावरुण तथा 


. झ्ावापरथिवी के लिये हुआ है, वही आध्यात्मिक 'विज्ञानमय' में देखा 


/ जा सकता है २। 


( घ्‌ ) वाक, वरुण ओर देवी-- ऊपर हमने मिन्नावरुण 


: तथा द्यावापथिवी के एक ( प्रकृति ) तत्व के साथ 'परा' वाकू की 
तुलना की है । परन्तु, यह तुलना कोरा साइश्य ही नहीं है। पिण्डाण्ड 
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में जिस प्रकार वाक्‌ पुरुष को आत्माभिव्यक्ति या आत्म-प्रधार की 
शक्ति थो, उसो प्रकार बह्माण्ड में भी वह एक महिमा है, जिससे 
प्रजापति सृष्टि करता। है। यथार्थ में यह कहना दीक नहीं है कि 
प्रजापति सृष्टि करता है, क्‍योंकि प्रजापति तो अकर्त्ता है, वस्तुतः सृष्टि 
तो वाक्‌! करती है--अथवा सृष्टि रूप में वाक स्वयं हो . जाती 
( विभवन्ती ) है २। सारी नाम-रूप सृष्टि वाक्‌ का ही “विकार' "है 
( वाचारम्भणं विकारों नामधेयम््‌३ ) इसलिये यह जगत ही सारा 
'वाक है? अतः वास्तविक कर्ता वाक' है । वाक विश्वकर्मा ऋषि 
है, जो इस समस्त दृश्यमान विश्व को रचता है ( बाग्वे विश्वकर्मा 
ऋषिः वाचा ही स्व कृतम्‌९ ); वही व्वष्टा है, जो उसको बनाता है 
( वाग्वे त्वष्टा, वास्घीदंं स्व ताष्टीव ६ )। न केवल वह सृष्टि रचती द 
है अपितु वह उसका भरण-पोषण भी करती है ( वाग्वे ब्रह्म इयमेव 
सर्वे विभर्त्ति ७); वह एक गाय है, जिसके दूध से देव, पितर, असुर 
ओर मनुष्य सभी जीवन धारण करते हैंड | अन्त में इस सृष्टि का 
संहार भी वाक्‌ ही करतीश है। ह 


'वाक द्वारा होने वाले इस उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार का ऐक 
सुन्दर चित्र नीचे लिखे ,हुए ऋग्वेदिक सूक्त में बहुत अच्छी तरह 
दिया गया है । क्‍ ह 

७७७७२ व अमन कलश की नल लिन नमन लि कक 
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अह रुद्रे भिवेसु भश्च राम्यहमादित्येहत विश्वदेचे: | 

अहे मित्रावर णोभा बिभस्येहमिन्द्राप्ी अहमश्विनो भा॥ १॥ 
अह सोममाहनर्स विभम्यहे त्वष्टारभुत पूषण भगम । 

अह द्धासि द्वविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वत्ते ॥ २॥ 
अह राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकुतुषी प्रथमा यज्षियानाम 

तां देवा व्यद्धु पुरुचा भूरिस्थात्रांभूयावेशयन्तीम ॥ ३॥ 
मयासो अन्नमत्ति यो विपश्यति यः प्राणिति य ई' श॒रोत्युक्रम । 
अमन्तवो मां त उपक्तियन्ति श्रूधिभ्र्‌ त श्रद्धिव॑ ते वदामि ॥४॥ 
अहमेव स्वय मद वदामि जुष्ट देवेभिरुतः मानुषेप्तिः । 

ये कामये तंतं खु्ग कूणोमि ते ब्ह्माणं तसषि ते खुमेघाम ॥ ४ || 
अहं रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मद्धिषि शरवे हन्तवा उ । 

अह जनाय॑ समद्‌ ऋणोम्यह द्यावापृथिवी आ विवेश ॥ ६॥ 
अहे सुवेपितरमस्य मूथन मम योनिरप्स्वन्तः समुद्र । 

ततो वितष्ट भ्रुवनाजुविश्नोतास्‌ थां वर्ष्षणापस्पृशामि ॥ ७॥ 
अहमेव वाता इच प्रवास्यारभमाणा भुवनानि विश्वा | 

परो दिवा पर एना पृथिव्यैतावती महिना से बभूव ॥ ८॥ 


संक्षेप में 'वाक” के विषय में निम्मलिखित बातें इस सूक्त से ज्ञात 
होती हैं, जो विचारणीय हैं :-- 


(१) रूद्टों, चखुओं, आदित्यों तथा विश्वेदेवों देवगणों के साथ 
वह विचरती दे और मित्रावरुण, इन्दाग्नी तथा अ्रश्विन जैसे देव- 
' युगल्ञों तथा सोम, त्वष्टा, पूषा ओर भग जेंसे देवों का भरण करती है। 


| &२ | 


(२) वह सारे वसुओं को एकत्र करने वाली 'राष्ट्री? है; यज्ञीयों' " 
की प्रथम जानने वाली है, जिसझो देवों ने अनेक स्थानों पर विविध 
रूपों में रख छोड़ा है-- जो अनेक स्थानों में रहने वाली और अनेक में 
ब्याप्त है । अतः देखना सुनना तक बिना इसके नहीं हो सकता । 


(३) बद्यद्गिषों पर रुद्ध का जो शर-संधान होता है, वह्द भी इसी क्‍ 
. वाक के द्वारा | वह-सारे द्यावापथिवी में व्याप्त है । 


(५) वाक्‌ ने ही इसके पिता को ( भुवन ) उत्पन्न किया, जो 
स्वयं वाक की योनि है, ओर जो समुद्ध आपः में है | तब इसने * विश्व- 
भुवन' को बनाया (वितष्टे) | वद्दी वात के समान सारे भुवनों में बहती 
है, आक्राश और प्रथिवी से भी परे वह शक्ति के द्वारा ( महिना ) 


... फल गई है। 


वाक! के इस वर्णन में ऐसी कोई बात नहीं है, जो वरुण के 
लिये न कही जा सके । वरुण के ऋत से ही तो खारे देवों का जन्म 
हुआ है ओर सभी देव उसके 'ऋत'” का ही पात्नन करते हुए काम कर 
रहे हैं । वह सवब्यापक $ है। सारा विश्व३ उसमें है | थौ में भी वह 
नहीं समा सकता । उससे बचकर कोई जा से परे भाग जाने पर भी 
नहीं बच सकता ३ । विश्व सें कोई काम भी उसके बिना नहीं हो 
सकता , यद्वां तक कि कोई जीव उसके बिना पत्नक नहीं मार सकता४ 
अतः वरुण मनुष्यों के निमेषोन्मेष तक को भी गिन लेता । वह 
आकाश में चिड़ियों के तथा सागर में जहाजों के मार्ग को पहचानता 
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है, उससे गुप्त से गुप्त बात भी छिपी नहीं है १। समस्त विश्व के पिता? 
*आपः” को वरुण उत्पक्ष करता ही है ओर स्वयं * सपुद्रीय या 
समुद्र अपीच्य,, कहल्वादा है । वरुण की साया और यहां चाकू की 
महिम में कोई अन्बर नहीं; दोनों ही सारे विश्व में फेली हुईं हैं । 
बहुब॒चोपनिषद में वाकू या पराशक्ति को देवी महात्रिपुरसन्दरी 


कहा गया है, जो समस्त विश्व का डद्भव, स्थिति तथा प्रल्यय करने 
चाली है और ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र को उत्पन्न करती हैः - 


तस्या एवं अह्मा अजीजनत्‌; विष्णुरजीजनत: रुद्रो- 
अजीजनत्‌ । सर्वे मरुदगणा अजीजनत्‌, गन्धवोप्सरसः 
किन्नारावादित्रवादिनः समनन्‍्तादजीजनत्‌ । भोग्यमजीजनत्‌ 
सर्वेमजीजनत्‌ सर्वेशक्षिमजीजनत्‌ । अण्डजं, स्वेद्ज, जरायुज- 
मुद्धिज यत्किंचेतत्पाणिस्थावरजडुमं मनुष्यमजीजनत्‌ | स<षा 
पराशक्कि ओमों वाचि प्रतिष्ठा सब पुरत्य शरीरचये 
व्याप्प बहिरन्तरवभासयन्ती देशकालवस्त्वन्तरसड्भान्महा 
जिपुरखुन्द्री वे प्रत्यक्‌ चितिः । 

वरुण ओर वाक्‌ देवी की यह कल्पन। आगे चलकर शेव, चेंष्णव 
' तथा शाक्त श्रागमों में बहुत अच्छी तरह विकसित हुईं है । ऊपर का 
चर्णन आगमों की देवी का ही संक्षिप्त चित्रण कहा जा सकता है; 
क्योंकि आगमीय देवी के सारे मूल अंग यहां मिल जाते हैं । वह देवी 
भी महद्दात्रिपुरसुन्दरी कहत्लाती है ओर उर्स्पक्ति, स्थिति तथा श्रत्नय 
त्तीनों को करने वाली है। सोंदर्य-ल्द्दरी २ के शब्दों में देवी का वर्यन संक्तेप 
में इस अ्कार किया गया है--“विरंचि (ब्रह्मा) तेरे चरण-कमलों के रजकणों 
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को एकत्र करके सब कुछ पा लेता है और सारे लोकों की रचना करता है; 
सौरि (विष्णु डसी को अपने सहख्र शिरों पर वहन कर ता हे; हर (रुद्ठ) 
उसी को मल्कर भस्म की भांति अपने शरीर पर लगा लेता है *? 
इसी भाव को महानिर्वाण-तन्त्र कुछ और बढ़ाकर कहता है यद्यपि 
उसमें वह कवित्व नहीं है, 'तू महायोगिनी अपने स्वामी की इच्छा मात्र 
से प्रेरित होकर सारी चराचर सृष्ठि का उद्भव, स्थिति तथ। प्रलय 
करती है । विश्व का संदहर्ता महाकाल तेरा ही एक रूप है | संहार के 
समय, काल ( समय ) ही सब को कवल्ित कर लेता है; इसी करण 
यह महाकाल्व कहलाता है | महाकाल को भी कवलित करने से तू्ही 
परम मसद्दाकाल्दी कहल्लाती है। तू ही सब का उद्भव है और तू. ही सब 
को कवलित कर ज ती है; अतः तेरा ही नाम आद्या कालिका है। 
संहार के बाद अपने तमोरूप निराकार स्वरूप को धारण कर लेती है, 
तो तू ही एक अगम तथा अगोचर शेष रद्द जाती है। आकार ग्रहण 
करती हुईं भी तू निराकार है। तू अनादि है और माया से ही नानारूप 
होती है, फिर भा तू सब का आदि है; सब का सूजन, पालन तथा 
संहार करने वाली है ।” 


जिस प्रकार वरुण इसी वाग्देवी के समान सर्वेज्ञ, स्ेब्यापक- तथा 
सर्वशक्तिस/न्‌ है, उसी प्रकार वरुण-सूक्तों में जो एक भक्त की भक्ति, 
अस्मसमपंख, करुणपुकार, कातर-आहान तथा दुया-य,चना मिलती है 
उसकी समता कदाचित्‌ शंकराचार्य आदि द्वारा रचे हुए देगी-स्तोत्रों 
में ही मिल सकती है । ऋग्वेद का सातवां सण्डल इश्व प्रकार के वरुण- 
स्तोन्रों से भरा पड़ा है । आगमों की जगदम्बा की भांति वरुण का 
साहातकार या साथुज्य भी जीवन का लक्ष्य माना ज ता है; मनुष्य के 
पाप ही उसकी प्राप्ति में बाधक हैं; अतः पापों से मुक्त करने के लिये 
वरुख से प्रार्थना की जाती है । इस प्रकार की प्राथंनाओं का एक सुन्दर 
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उदाहरण ऋग्वेद ७, ८६ सें मिलता है जिसका छुन्दों-बद्ध अनुवाद 


. , दिया जा रहा हे-- 


जीवलोक है घीर उसी के बल से। 
महत्‌ रोदसी टिके जिसी के डर से॥ 
परम बृहत उत्तज्ञ नाक' मथ डाला । 
नक्षत्र भूमि में द्विधा उसे कर डाला ॥ १॥ 


केवल चिन्तन एक व्यथित मन करता- 

वरुण मुझे कब मिले और कैसे हा! 

कैसे बे तज कोप हव्य अपनावबे । 

हम म्तलीक को खुमन कभी लखपावे! ॥ २॥ 

इसी चाह से, 'भूल', पूछता फिरता। 

वुधजन में इस हेतु डोलता फिरता॥ 

शानी-जन भी यही बात बस कहते। 

अरे ! बरुण हैं कुषित आप से रहते' ॥ ३ ॥ 

वरुण ! कौन है. महापाप वह मेरा । 

बना क्रोध का कवल भक्क जो तेरा॥ 

कहो महान्‌ ! स्वतन्त्र | वरुण ! बस कह दो | 

पग पड़ता, में तुम्हें मनाता कह दो ॥ ७॥ 
' क्षमा करो जो पाप किये मेरे पुरखों ने । 

क्षमा करो वे पाप किये जो तन से मेंने ॥ 

राजन ! मुक्त वसिष्ठ करो पशुत॒ुप सम ऐसे। 

निज बन्धन से वत्स मुक्क होता है जैसे ॥ ५ ॥ 


|, &६ |] 


नहीं वरुण अघ स्ववश किया पर भ्रमवश। 
खुरा, दूत अविवेक, मन्यु से परवश ॥ 
छोटों पर तो सदा बड़ों का वश है। 
नहीं स्वप्न में उन्हें अनुत का वश है॥ ६॥ 


अनघ, अमल हो कुपित देव स॒दु कर लेँ। 
सेवा तेरी मदुल ! दास सम कर लें ॥ 
अविवेकी को देव ! विवेक सिखाते । 
बुद्ध ! ग॒त्स को ज्ञान तुम्हीं बतलाते॥ ७॥ 


हे स्वतन्त्र ! हे वरुण ! प्रशस्ति हमारी। 
द्रवित करे तब हृदय पहुँचकर भारी ॥ 
सखुखकर योग-क्षेम रहे सब मेरा । 
सदा करो कल्याण त्राण तुम मेरा ॥ ८॥ 


इस प्रकार को दौनता भरो प्रार्थनायें वरुण के भक्तों द्वारा की 
जाती हैं । हत्या करना ( १,४१,८ ) अपशष्द कहना (१,४१,८) 
धोखा देना (२,२७,३६५७ ३९,र;८,४९,३) जुआ खेलना (२,२६,२) 
वा जुआ के द्वारा ठगना ( ,८१,८) और सुरा, क्रोध तथा द्य्त 
( ७०,८६,६ ) आदि अनेक पाप कम हैं, जिनके करने से मनुष्य बरुण 
का अपराधी हो जाता है । ऋद्ध होने पर वरुण अपने अस्त्रों से उसका 
अंस कर सकता है ( ३,२८,७ ), परन्तु प्रसन्‍न होने पर वह भक्तों 
को सब प्रकार से खुखी तथा समृद्ध बना सकता है ( १,१२४, ६ ); अत; 
प्पने छिपे पापों ( ५,८६,३-४ ) को - जानकर जमा याचना करने 
( ७,८६,६;८८,६;८३,३;१,१ ४, +९५ ) और फिर से वरुण के ब्नतों को 
ग़ल्नन करने से ( ७५,८६,७ ) तथा यज्ञ करने से ( १,२४,।४ ) उसकी 
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कृपा फिर प्राप्त हो सकती है ( ९,८१,८ ) और वह फिर सखी हो 
सकता है | बिल्कुल इसी प्रकर के भाव हर्मे देवी-स्तोत्रों में मिलते हें । 


(ड:) वरुण, असुरत्व तथा महत्‌--वरुण तथा देवी के साहश्य 
में असुर! शब्द एक विशेष महत्त्व रखता है | जेला ऊपर देख चके हेँ, 
असुर शब्द भ्धानतः वरुण के लिये आता है ऑर उसके संयोग से 
मित्रावस्ण भी देवोअसुरो कहे जाते हैं । वरुण, जिस प्रकार सांख्य 
प्रकृति' का समकक्ष है, उसी प्रकार 'सहत' का भी. और सब से 
मनोरंजक बात यह है कि ऋग्वेद में महत्‌ को देवों का एक अखुरत्व 
(महदँ वानामसुरत्वमेकम्‌ ) कहा है। सांख़्य 'महत्‌” के साथ भी अखुरत्व 
का सम्बन्ध कदाचित्‌ आसुरि' ऋषि के रूप में देखा जा सकता है। 
अतः यह अचुमान कथा जा सकता है कि किसी समय वरुण “असुर 
महत्‌ भी कहलाता होगा जिसका बिगड़कर अवेस्ता में अहुरमज्द' हो 
गया। अहुरमज्द हर प्रकार से वदिक वरुण का प्रतिरूप है, और 
वद्कि पमेन्रावरुण' के समान अवेस्ता से भी “मिश्र अहर का जोड़ा 
मित्रता है | जंसा कि कहा जा चुका है, मित्रावरुण (अतः मिश्र अहुर ) 
भी शक्तिमान-शक्ति, पुरुष-प्रकृति अथवा ब्रह्म-वाक के जोड़े का ही 

दूसरा नाम है। भारतवर्ष में जिस प्रकार इस जोड़े के दोनों भागों 

( बह्म ओर वाक्‌ या पुरुष ओर प्रकृति ) को लेकर शक्तिमान तथा 

शक्ति की उपासना अलग अलग होने लगी, वही ईरान में भी हुआ 
. मालूम पड़ता है, क्योकि वहां एक समय वो जुराधुर्द्र अहुरमज्द' की 
» उपासना का ही सर्वत्र प्रचार कर देते हैं , परन्तु उनके: बाद ही मिश्र 
पूजा इतने जोरों से फंलती है कि रोम में ईंसाईं घर्मं तथा भारत में 
हिन्दु ध्म तक पर भी वह अधिकार जमाने का प्रयत्न१ करती 
है। परन्तु जब कि ईरान बेदिक मिन्रावरुण का अनुकरण करता हुआ 
शक्तिमान्‌ तथा शक्ि दोनों को पुछिंग नामों से ही पुकारता है, भारत- 


किन नल कल ना" 


४ है दे- फाकु हर, ओ+ र० ल० हृ« ११२; हापकिन्स, रि०ईं० ७१७२ 





[ &८ | 


45 8. क आ आप ३5५ [ते कक 
वर्ष में शक्तिमान को विष्णु, शिव आदि पुलिंग, नाम दिये जाते हैं, तो 
शक्ति की देवो की जगदुम्बा कालिका, महात्रिपुरसुन्दरी आदि नामों से 
उपासना की जाती है। 


मिन्न और वरुण के विषय में एक महत्व-पूर्ण बात यह है कि 
जराधुरद्र के पश्चात्‌ श्रवेस्ता में 'मिश्र' तो एक 'यजतः के रूप में रहकर 
अपना कुछ वेंद्रि देवत्व कायम रखता है, परन्तु वरुण तो अपना पूर्व 
रूप बिल्कुल ही खो बैठता हैं और केवज एक राच्चस म त्र रह जाता है। 
व&ण के इस अधःपतन का कारण वेद में दी विद्यमान है, वह कारण 
है उसका असुरत्व | साधारणतया संस्कृत में असुर राक्षत्ष को ही 
कहते हैं और जिस प्रकार वरुण माया से सम्बन्ध रखता है उसी प्रकार 
पुराणों में राचस भी मायावी कहलाते हैं। वास्तव में,जेसा कि ऋग्वेद में 
: कहा गया है, मद्दत्‌ ( वाक़ का शक्ति ) देवों का एक अखुरत्व ही है; 
यही एक ब्रह्म को अनेक करती है, अविकारी को विकृृत करती है, 
स्योतिर्मय स्वरूप को शवल या कृष्ण बनाती है, स्वतन्त्र आत्मा को 
बन्धन में डालती है। यही तो 'माया' है, जिसके भेदन से वाक्‌ 
नद्योत्स|ना मनीषा' होकर बह्म में लीन हो जाती है और माया के 
चक्‍कर में गिरते हुए ( पतनगच्छुन ) पतज्ञ ( आत्मा ) की असुर 
माया से मुक्त हो जाती। है । सांख्य की 'महत्‌” तथा वेदान्त की माया 
पुरुष या ब्रह्म को इसी चक्कर में फांसकर आत्मविस्मत कर देने के 
कारण बदनाम है । इसी से छुटकारा पाने पर जीव कल्याण पा सकता 
है, इसी का नाश जीव का परम पुरुषार्थ है, क्योंकि वह सब से बड़ा 
अवांछुनीय बन्धन है । 


महत्‌ का यद्द रूप वरुण के पाशों सें भी देखा जा सकता हे। 
वरुण के पाश वेद में बहुत प्रसिद्ध हैं, जिनसे सविताश या वह खय॑ 
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जीवों को बाँधता है । ये पाश अत्यन्त यंत्रणा देने वाले से प्रतीव होते 
हैं; और एक स्थान पर पाशों को अधों के समकक्ष सा भाना गया $ 
है। इन पाशों से युक्त होने के लिये ऋगूवेद में कई स्थल्नों पर प्रार्थना 
की गई है, जिनमें से तीन बार वरुण, दो बार अग्नि, एक बार रुद्ध, 
सोम, एक बार आदित्यों तथा एक बार सरुत का आह्वान किया गया 
है २ | परन्तु, वरुण का यह रूप वेद में प्रस्फुटित नहीं होने पाया है, 
क्योंकि मित्र के संयोग के कारण वह उसका शुद्ध असुरत्व नहीं रह 
जाता, अपितु भिन्न का देवत्व भी उसमें पेठ जाता है और वह सम्राज 
या देव कहलाने लगता है | वरुण के असुरत्व-पक्त के दब जाने का 
कारण यह भी है हि वेद में इस पक्ष को बृत्र' के अन्तर्गत रख दिया 
. गया है। यहाँ यह बात ध्यान देने की है कि बृचत्न लथा वरुण दोनों की 
उत्पत्ति है “बृ” धातु से, जिसका अर्थ है 'ढकना,' । मद्दत्‌ या माया 
आत्मा को ढक लेती है, इसीलिये इसके नाम 'व! धातु से बने हें । 
इस प्रथकरण के होते हुए भी यह मानना पड़ेगा कि वरुण में यह पक्ष 
था भ्रोर इसी के कारण अवेस्ता में वह राक्षसों में गिना गया। 


अब प्रश्न यह होता है कि असुरत्व का वास्तव में स्वरूप क्‍या 
दे? जेसा कि ऋग्वेद ३,१९२ में लिखा है, 'महत्‌ असुरत्व” के उत्पन्न 
होते ही एक से अनेकत्व की ओर गति चल पड़ती है। पिण्डाण्ड में 
“विज्ञानमय'” की एकीभूत शक्ति बिखर कर 'मनोमय' आदि में नाना 
रूपों में प्रकट होने लगती है--हमारी कामवृत्तियाँ रूपी देव शक्तियां 
नाता हो जाती ( वि से पुरुत्रा पतयन्ति कामाः ह ) हैं, जिसके फश्न- 
स्वरूप हमारी स्थित-प्रज्ञता नष्ट हो जाती है और नाना प्रकार की 
चिन्ता, शोक, अशान्ति आदि उत्पन्न हो जाते हैं; काम, क्रोध, ल्लोस 
१-- कं. वे, २,९६,५ । 
. ३--चहदी ७,८८५,७;१,२४,१ १:२९,२१,६,७४,४,१० ,८९,२४ । 
' द--ऋ. वे, ३,६२,३ । 
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मोह आदि का उस्पीइन प्रारम्भ हो जाता है | यही असुर हैं, जिनसे 
हमारी आत्मा को लड़ना पड़ता है; इनका विनाश और आत्मा (देवों) 
की विजय तभी होती है जब फिर स्थित-प्रज्षता लौंटती है, ' बिखरी हुई 
कामवृत्तियाँ एकन्र होकर एकीसूत हो जाती है, ओर समाधि प्राप्त हो 
जाती है । मौतिझ जगत में भी द्यावापृथिवी की एकीसूत सृष्टि में से 
आकाश , अन्तरिक्ष तथा पएथिवी लोक उत्पन्न हो जते हें। उनमें जल, 
प्रकाश, पवन, आदि देवी शक्तियां प्रवेश करने लगती है परन्तु इनके 
मांग में बाधा डाक्ने वाली सूखा ,अन्धकार, अमेध्य पदार्थ आदि अनेक 
वसतुयें पेद। हो जाती हैं। यही ब्रह्माण्ड के असर हैं, जिनसे सूर्य पवन 
आदि देवों को युद्ध करना पड़ता है। यथावत्‌ रूप, जलन, ग्रकाश आदि 
तब मिलता है, जब विध्न रूपी ये असर नप्ट हो जाते हैं, देवों की 
विजय हों जाती है । 


असुरत्व की यह कल्पना ध्यान मैं रखकर देखने से वेदिक असरों 
का स्वरूप भत्नी भांति समझ में आ जाता है । ऋग्वेद ७,३५४;१-, 
, ८७; आ, वे, ८,रे तथा ८,४ में इनकी प्रकृति का विस्तृत वर्णन मिलता 
है। आध्यात्मिक दृष्टि से जिन दुष्प्रवृत्तियों को असुर कहा गया है, 
व्यक्तियों में सूर्तिमान होकर, वशी मानव-समाज तथा जीवलोंक में, 
असर हो जाती हैं। अतः असुर लोग 'भक्षक'३ ( अन्निणः ); कच्चा 
. मांस खाने वाले, २ नर-मांस-भक्तक३ तथा पशुओं को खाने वाले कद्दे 
गये हैं । वे क्र और कुकर्मी हैं३ तथा प्राथंना और यज्ञ से घृणा करततेर 








१--ऋ. वे, ७१ - ४,१:३ । 

२--वही ७,१०४,२११० ,८०,२,१ है । 
३--वही १०,८७,१६ । 

४--वही ७,६०,४;१-७ । 

£१- वही ७,३०७, १८;२०१२१:२ । 
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हैं। वे ऋर, चोर, डाक तथा निन्दक$ हैं, ओर अनृत से उनहझा विशेष 
सम्बन्धर है । इसी प्रकार आविभौतिक जगत में असुर-अन्धकार-प्रे मी 
हें ओर सूय, उषा आदि को छिपा लेते दें8 । जल, को सुखाना या 
अनावृष्टि (तु. क. शुष्ण) कर देना असर का. ही काम हैं । जिस 
प्रकार भौतिक प्रकाश को अन्धकार आदि असुर बाधक हैं उसी प्रकार 
आध्याध्मिक प्रकाश ( ज्ञान ) के शत्रु अज्ञान आदि असर हैं । और 
सामाजिक शक्तियों के विरुद्ध-समाज विरोधी प्रवृत्तियां हें । 


३--अदिति, दिति और उनके पुत्र । 


(क) अदिति और दिति---बाश्देवी का ही दूसरा नाम 
“श्रदिति' प्रतीत होता है; लज्िता-सहखनाम में तो वह निश्चित रूप 
से देवी का ही एक नाम है | घेदिक साहित्य में यह सारी सृष्टि को 
भक्षण करने वाली& उसको जन्म देने वाली ६, उसमें ब्याप्त रद्दने 
चाली ७ तथा उसको पालन पोषण करने वाली कही गईं है । निघंद 
में अदिति, थिवी, वाक्‌ या गो का नाम है । श, बा, सें अदिति वाक 
हैं ८। अदिति ओर प्थिवी का समीकरण भी' अदिति को वाग्देवी 


१--वही ७,१०४,३;७;८;९१;१";११९३१०,८७,२१ 
२- वही ७,३०४,८;:१३:।४-१६; ' * ,८७, १ । ३ 
३--कऋ, वे, ७,१०४,) । 
४--तें क. वृत्नर! । 
&- छू. डउ. १,२,१; श. ब्रा १९,६,९,३ | 
६-- श, ब्रा, ७,४,२,७; ते, ब्रा १,१,६ "रे; ता, सम. पा. १३,६,२; 
)१८,८,१ '१२४ १२ । 
७ -क, थे, ',८६.१०:१९,६३,२३, अर. वे. ७,६,१०६ । 
(४-६; श, जा. ३, १,३३ ) 
.. ऋ“” र३,२,७,१६५६,९,२,२० । 
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या प्रकृति ही बतद्वाता है, क्योंकि इथिवी न केवल स्थूल प्रकृति का 
प्रतिरूप होकर उक्त द्रावाएथिवी की कल्पना के अन्तर्गत आती है, 
अपितु अ, वे, १२,१ एथित्री द्वारा सारे विश्व का सूजन तथा पालन 
भत्नी भांति दिखलाया गया है ओर उसके मूल रूप को महत्‌ के समान 
ही सलिल भी कहा गय। है :-- 


याणवेधि सलिलमग्न आसीदू यां मायाभिरन्वचरन 
मनीषिणः । यस्यथाः हृदय परमे व्योमन्सत्येनावृतमम्रते 
पृथिव्या: । 


अतः अदिति को वेदों में बार वार श्थिवी कहा गया है । इसी 
प्रकार अदिति तथा गौ का समी रण २ भी अदिति के इसी पक्ष की 
और संकेत करता है। वाग्देवी अनेक स्थल्न पर गो रूप में कल्पित की 
जादी है, और उपसे मिलने वाला भरण-पोषण दुग्ध रूप में । इस 
प्रकार का एक अत्यन्त रोचक वर्णन अ, ०, ८५,६:१० में मिलता है, जहाँ 
गो-रूप 'सलिल' वाक से सारी सृष्टि तथा उसके द्वारा विभिन्न लोकों 
को 'पोषण' का वितरण भली प्रकार दिखलाया गया है । 


अदिति के भक्षक तथा पोषक दोनों रूप योरप में भी विद्यमान 
हैं। वेदिक साहित्य में अत्तीति अंदृतिः” तथा *अद्यतेअति अदितिः” ये 
दो लिवंचन क्रमशः भक्षक तथा पोषक अदिति को “अद्‌” धातु से ही 





निकालते हैं। ३ संस्कृत “अद्‌”, जिसकी तुलना प्रायः तले . «१७7८, औी० 
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7,$,२११,४,३,१; मो. बा, २,१, ९१; श, बा. ,१ »४५९५२,१, ३३ 
“3११, ४१३, २, । 
है हा. मा, १०,२,१,७:२,३,४,३४; मं, बा, "पा, २ । 
४ ( ९:१,३१,४, ऐ. ब्रा १$,८ ) . 
ई- दे ब्र० उन १, २, ९, ३; श« बा» १०, ६, २, २; ७, ४, २७; 
गो जा» १, २, १३; ते० आ० १, १, $, १-३ । 
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१-- अं, वे, १२,१,६ ; श. बा. ७,७, ',७; को, बा. ७,६; से, ब्रा, १, 
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९0वें 0, ९00; आईस 6६४; अं० 8४६, ऐं० से 607; ज* €58९7; 
ना' ०९08 से की जाती है, ग्रीस के झ॒त्यु देवता अदीस ( 3088 ) 
या हेदीस ( र्ग 068 ) में भी है जो भज्ञक अदिति का पूरा-पूरा 
प्रतिख्प है । अदिति का पोषक रूप यूरोपियन अ्दोनीस (40075) 
में देखा जा सकता है, जिसको फ्रेंजर ने अपने “गोल्डेन बांड” 
( 9०0७7 0पष्टी ) में बड़े विस्तार के साथ वर्णन करके 'ध्ृथिवी” 
को डबरा शक्ति तथा खाद्य-उत्पत्ति का देवता माना है और विश्व॑भरा 
पृथिवी की अधिष्ठात्री देवी “इदून का समछ्छ स्वीकार किया है। 
इसके अतिरिक्त नावें की इृद! ( 09 ) एथिव्री देवी तथा यद्दा (७00& 
मातामही ) से भी अदिति का आषाकतेज्ञानिक सम्बन्ध जोड़ा जा 
सकता है । 


इस प्रकार का द्विधाकरण हमने , वरुण में भी देखा, जहाँ कि 
असुरत्व पक्ष का प्रथक बृत्र में समावेश हो गया। अदिति के विषय में 
भी योरप की भांति भारत में भी यहद्दी हुआ प्रतीत होता है। दिल्लेत्रा 
के अनुसार अदिति दिति ( जिसे वद 'दा' बांघना थे निकालता है ) 
का प्रतिन्ञोम है । वेदिक साहित्य में दिति शब्द की उत्पत्ति ध्दी 
( प्रकाश करना, तु- क* दिव ) तथा दा ( देना ) से की जाती है, 
जिससे प्रतीत होता हे कि उस समय अदिति की भांति दिति भी 
_ प्रकाशयित्री, दान्नी तथा पोषयित्री समझो जातो थी। परन्तु, यारुक॥ 
अदिति को 'दी' ( नष्ट करना या होना ) से निष्पन्न करके अदिति 
को 'अदीना' कहकर वर्णन करता है, जिससे मालूम पड़ता है कि 
. यासक के समय तक अदिति से असुरत्व-पक्ष चला गया था। अतः 
कदाचित्‌ इसी समय के आस-पास दिति! पर इस पक्त का आरोप 
* किया गया होगा, जिससे वह न केवल भ्रदिति की प्रतिद्योम बन गई, 
. अवितु उसके पुत्र देव्य भी असुर या राक्षस हो गये और अदिति के पुत्र 
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आदित्यों या देवों के स्थायी शन्न्‌ बन गये ' परन्तु मौलिक कल्पना का 
इस प्रकार विभाजन हो जाने पर भी, यह बात नहीं ' भुलाई गईं कि 
ये वास्तव में एक ही प्रकृति या माया के दो पक्ष हैं और वह प्रकृति या 
माया ब्रह्म की शक्ति का ही रूपान्तर मात्र है। अतः रामायण, 
महाभारत तथा पुराणों में अदिति तथा दिति एक ही 'कश्यप' की दो 
स्त्रियां हैं, जिनसे आदित्य और देत्य उत्पन्न होते हैं । 


अतः अदिति को वाग्देवी, जगदस्ब्रा या पराशक्ति मानने में कोई 
बाधा नहीं मालूम होती। परन्तु अदिति के जिस स्वरूप से सृष्टि 
उत्पन्न होती है, वह 'अपः? है। ऋ वे० १-०, ६३, २ में स्पष्ट लिखा 
है कि समस्त वन्दनीय या यज्ञीय देवता अदिति प्रथिवी के “अप' से 
उत्पन्न हुए। इसलिये जहां अदिति अपने एक रूप में 'द्यावप्रथिवी' 
अवस्था की “एथिवी' या अःपः” होकर सप्नीची वाक्‌ के समान होती 
है, वहां वह अपने अब्याकृत रूप में “मिन्नावरुण' अवस्था के 'वरुण! 
सदश आध्यास्मिक 'परा' वाक्‌ भी है। इसी अन्तिम रूप में डसका 
सम्बन्ध दत्त प्रजापति से समझा जा सकता है दक्ष बह्म है; ब्रह्म सर 
परावाक्‌ उत्पन्न होती है ओर परावाक्‌ ही निश्कल, एक तथा अद्वेत अह्य 
को कारण ब्रह्म के रूप में उत्पन्न भी करती है । ऋ . चेन ९ ०, ७२, 
४ में द्विखा है कि अद्ति से दक्ष उत्पन्न हुआ और दक्ष-पुत्नरी अदिति 
ने दक्ष को पेदा किया। अतः अपने 'अ'पः” रूप में वह जीवों को 
बन्धन में डालती हुई समझी जा सकती है. और शुद्ध तथा सर्वोच्च 
रूप में वह 'आगः या “बन्धन! तथा 'अशौच' से मुक्त भी कर सकती 
हैं ( ऋ० वे० १, २४, 3२; ८, ६७, १४; ७, ९१, $ », जिसके 
लिये उससे प्रायः घ्रारथना की जाती है। इसीक़िये सृष्टि के विभिन्न 
तत्त्तों को ग्रिनाते हुए श्रजाथति के पश्चात्‌ श्रदिति का ही नाम 
आता हैं ।। 


ाछइहहईअडटडटडटडडपप््पस्‍क्‍+37+9897न7नतनतनत5तह.............त..तत. 
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िलिक 

( खे ) आदित्य और मनु-यज्ञ--अद्दविति आ्रादित्यों को जन्म 
देती है । वे सारे जगत्‌ को धारण करते हैं; वे समक्ष झुबन ( विश्वस्य 
अुवनस्य ) के रक्षा करने वाज्ले देव हैं। । आदित्यो की सारी शक्ति का 
कारण ऋत है और उसी से ये सारी सृष्टि धारण करते हैं? । उनमें 
दिव्य ज्योति है३ और उनके अन्तर्गत मिन्र, वरुण, अर्य॑मा, संग, दक्ष, 
अ्रंश आदि सभी देवता आते हैं; अतः श्रत्येक देव और विश्वेदेवा को भी 
आदित्य कहा जा खकता है४ । इसज्ये आदित्यों की संख्या निश्चित 
करना ब्यर्थ है; प्रमुख आदित्य अवश्य विभिन्न दृष्टिकोणों से सात, 
' आठ श्रथवा बारह हो सकते हैं । 


मनु-यज्ञ भी आदित्यों के स्वरूप पर पर्याप्त प्रकाश डाढ्ता है। 
मनु ने आदित्यों के लिये मनु या सप्त होताओं के द्वारा प्रथम यज्ञ किया 
ये मनुप्रीतासःः आदित्य. अदिति के अपः से उत्पन्न ६ हुए थे । बर्गें 
का यह कहना बिल्कुल ठोक है कि वेदिक यज्ञ के वर्णन में भौतिक जगत 
की शक्तियों के व्यापार का रूपक मिलता दै ७। ऋ-बे* १०, १३० से 
पता लगता है कि एक ही यज्ञ श्रनेक तन्‍्तुओं द्वारा विश्व में फैला 
हुआ है; सेंकड़ों देव-कर्मा द्वारा विस्तृत किया गया है; इसका सन्तान 
करने वाला वथा अन्त करने वाला “पुरुष' है, जो 'नाक' (स्वर्ग ) से 
इसका सन्‍्तान ( फेलाव ) करता है। यह यज्ञ ऐसा था जिसमें देवों ने 


देव का यजन क्रिया और उससे अग्नि, सविता, खोम आदि देवताओं 
शान ाआााजाकापाा०५०७ ९ ाककापा १७ दाता वार कताफातकापपाभात भा भा भ का ाद पाक ाकान मादा साकार» ५५५ ३३॥७७०/भाभा५५ १५५३७ ५१७७३०॥७५७०५३७५०७५५००॥॥॥३७॥७७:७७०७॥७६७७॥॥०७०७. 
१- कटे ० वे* २, २७,४ । 


२--वही २, २७, ८-१० ) 
३- वही २, २७, ६ । 
' ४--ऋ - वे० $ , ६३, १-७ । 
१-- वही १०, ३३, ७ । 
६--वहट्दी १०, ६३, ३-२ | 
७-- रिल्लीजिओरों वेदीक १, एू० ७च८ । 


| १०६ | 


हे ह। 
की शक्तियां उत्पन्न हुईं -- कर देवदा .जगत्‌ में प्रविष्ट हो गये जिसस्ते 
ऋंषि, पितरे और मनुष्य हुए । निस्सन्देह यह प्रथम यज्ञ पुरुषे-सूक्तेकके 
यज्ञ के समान है, जहां देवलोग पुरुष का. यजन- करके - नानारूपात्मक 
स्प्टि करते 'हैं। इसकी तुलना उस यज्ञ. से. भी -क्री, जा पखकथी : है 
जिसको -थ्ार्वापथित्री आदि जेसे देवों के; जन्क या सृष्टिक्र्ता श्वारण 
करते हुए वा सज्जन, करतें हुए कहे जाते हें ।. जेसे इस मनु--यज्ञ के 
विस्तार से सृष्टि होती है, वेसे ही 'मनु-सेतस' के विंकसित होने-से:-भी 
सारे भुवन की सृष्टि होती हैर |,अतः मनु-ओऔर मनु; का प्रज्ञ उसी 
प्रकार एक हें, जिस प्रकार पुरुष तथा उसका यज्ञ; साथ ही, दोनों यज्ञों 
क्रा परिणाम एक ही जगत्‌ की सृष्टि होने से मनु तथा पुरुष यज्ञ कों 


एक मानने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती. . .. +. ल्‍थ हे 5 


हे हे रे ह ६ | |+ *२७२ ) 

परन्तु, मनु-पुरुष कोन है ? इस विषय में वह बात विचारणीय है 
कि मनु मन या सात ऋषियों द्वारा यज्ञ करता हे और" यज्ञ 'का अर्थ! है 
मानारूपात्पक सृष्टि,। प्रिण्डारड में! हम देख चुके: हैं ,हि नानारूपात्मक 
सृष्टि मनोमय में होती है, जो सब, से पहले सप्तशीघ्र॑श्य प्राणों. (, दोनों 
आंख, दो क न, दो नथुने, एक मुख)-में, अपनी शक्ति विभक्त करता है 
वाक़ या आदिति की शक्तियाँ.ही आदित्य हैं।, जिनके लिये “मनोसग्र 
पुरुष रूपी मनु कर्म' रूपी यज्ञ क्रो 'मन! या उक्त. सप्त-शीर्षर्प प्राण 
रूपी ऋषियों द्वारा संपादित करता. है । इसी प्रकार के. यज्ञ का, वर्णन . 
ऋ..वे;. १०,१२८ में देखा जा सकता. है, - जहां यज्ञ के. विभिन्न ,अंग 
“पिण्ड सें हरी कल्पित-किये गये हैं और कहा गया है -+कि, इस: प्रकार 

. के यज्ञ से: मन के विचार संत्य 'और चित्त प्रबुद्ध होता, है -.. भौतिक 
जग्रत में 'मन्त! का समक्रक्ष- सूर्य. है । अतः स़ूर्यमय” पुशंष ही “मनु 

है, जो सूर्य अथवा सूर्य की प्रसिद्ध सप्तरश्मि रूपी यज्ञ, करवाता है । 


१ ््ाशाशआननणनशश/णाष्राशा्नश/आआ् शा भाव 4 3 आजकल 
«१. ऋ वे: ४,.४६, ५; ८, 5; ६, ७०, ६ । 


२-०ऋष् वे० ६, ७०, २।  : 


[ १०७ ] 


| 5 
.. इस बात का प्रमाण ऋ, वे, १०,७१२ में सल्लीभांति मिलता है, जिसमें 


 क्िखा है;++देवों की सृष्टि के दो-युग हैं, पूदय युग़ तथा उत्तर युग हें 


ईथमःसें 'सलिल' या “समर * की अवस्था है, . ज़िसमें सूर्य. गुप्त है। 
दूसरी भिवनों'-की अवस्था है, जिसमें आदिति के आठ पुत्र. उत्पन्न- होते 
हैं; आठ में से सात पुत्रों के द्वारा तो; वह, दिवों', के पास जाती है और 
'ममार्ताण्ड' को दूर फंक. देती है सात पुत्रों के सहित वह पुष्य युग़ ? 


. को.आती है; भज़ा तंथा झुत्यु के लिये वह फ़िर. स्प्र्ताण्ड * को लाती 


लक 


>> नल्‍ज+ जाते बे 


है। इस वरणुंन. से. स्पष्ट पता ज्लगता :है कि,ब्ह्माए्ड में जितनी शक्तियां 
डर ८५० पु 
क्राम:*र रही हैं, उत्हीं. को .दिव। कहा जाता.है, और उच्तका जन्म 
ओर कर्म भूलवांक्‌ या शक्ति द्वास सूर्य या सूर्य से उत्पन्न. सप्तरश्मियों 
से होता: है, जिनको ड़पर देत्रों', के पास जाने वाल्ते: श्रदिति-एुच्र कहो 
ह "४ सृः ९, ( :. रे कप तय पा 5 
यया .है । जब 'सूर्थ' का माग आदित्यों (.०,६०,५). देवों ( ७,६ ३,२) 
या/वरुण (५,१४,८;१;८७,१). द्वीरा ब्रन या हुआ कहा ज़ाता हैं, तब 


श्री यही-बात, अभिश्न त॒ हैं । अतः ,सूर्य॑ देवों .का जक्त या अनीक 


(2,॥३६,१६७ ३२, ३) तंथा सारे संसार का: आत्मा कहदलातः है .।. 
६ *,' ७, + ४ /बडा $ दड ल2ए फोर करा ८  ढय५ ०, हू .। - ! #" 
अब हमे आदित्यों के विषय में निम्नलिखित वंणन३ पर विचार 
कर सकते है .। २ 


.  'तिलख्रों भूमीर्धारयन श्रीरतद्यू न चीणि बताविद्धेअन्तरेषां। 


ऋतेनादित्यां महिंनों मंहित्वें तद्येमन चरुएं सिंत्र :चारु । अतरीं 


ै रोंचना दिव्याधारयन्त हिंस्ण्ययाः शुचंयोधारपूता कृदथ। जप 


जन्ललडकओर एके 


4 ०४ श्े हु ४५०४५ हे ५ नि ५४३० हर ५ चुके" अ्‌५५ के “हमारे धी ; 
पिंग्डाएंड के प्रसंग में दम देख चुके हैं कि हमारे शरीर के भीतर, 
जितनी शक्तियां क्वामकर रही हें, उनके भीतर इच्छा, ज्ञान तथा . क्रिया 


' शिक्तियां निहित हैं।॥ यही तीन-.प्रतः हैं, जो. आदित्यों -के . सीतर स्थित 


, बतलाझ्ने गये है.। इन शक्तियों केःक्रमुंशः तीन रूप ऊपर बतल्लाये, गय्ने हैं:- 





_सधतडमपइहकलकर का. 
] । + तऋ 'बेः २ $ हे ७८ *ै ही 


+े 


मर 


(१ ) स्थूल शरीर की शक्तियों में व्याप्त इच्छा ज्ञान, किया । 

( २ ) अन्तःकर ण के अंगों में ब्याप्त बुद्धि, चित्त , मन । 

(३ ) विज्ञानमय कोष के अंगों में ब्यप्त ऋत सत्य, तम; । 

इन तीन में में यहां प्रथम को तीन “भूमि,” दूसरे तीन द्'! 

तथा तीसरे को तीन रोचना' कहा गया है | जेसे आध्यात्मिक आदित्यों 
के ये तीन तत्त्व हें, जिनके तीन रूप हैं, वेसे ही आधिभोतिक आदित्यों 
में भी । अतः नीचे आधिभौतिक आदित्यों के डकू तीन तत्वों का 
वर्णन किया जाता है| 


(ग) अग्ति--पिण्डारड में होने वाली क्रियाओं का विश्लेषण 
करते हुए, हस देख चुके हैं कि सारी क्रियाओं में तीन तत्त्व हें, जिनके 
नाम क्रिया, कान और इच्छा हैं और जो क्रमशः अग्नि इन्द्र तथा सोम 
भी कहे जा सकते हैं । वेदिक देवताओं की “उत्पत्ति! के प्रसंग में हमने 
देखा कि भौतिक जगत की सारी शाक्तियाँ भी क्रमश। तीन देवताओं 
में ही विभक्त की गई हैं, जो क्रमशः अ्रग्नि, इन्द्र और चन्द्र (सोम) 
या अग्नि, वायु ओर सूये, अथवा अग्नि, इन्द्र और सूय बतल्ञाये 
गये हैं | वृहदारश्यक उपनिषदं आदि के आधार पर यह सिद्ध किया 
जा चुका है कि वायु तथा इन्द्र « वेकुणठ ) एक ही हैं, और 
पूनाओरियन्टलिस्ट१ के तीन अकों में प्रकाशित एक लेख में यह भत्री 
प्रकार दिखलाया गया है कि सोम के अन्तगंव विश्व का सारा प्रकाश 
आ जाता है । अतः उक्त तीन देवताओं की जो भिन्न-भिन्न सूचियां 
दी गई हैं, उन सबका अमिप्राय केवल अग्नि, इन्द्र तथा सोम से हे। 
यही जो पिण्डाए्ड में आदित्यों (विभिन्न शक्तियों ) के तत्व थे, वहा 
ब्रह्माण्ड के आदित्यों के तत्त्व हैं जेसा कि उक्त ऋग्वेदिक उद्धरण 
(२,२७,८-६) से प्रकट है । इन तीनों तत्तों की तीन अवस्थायें हैं, 
जिनको भूमि, दो तया रोचना कहा गया है | अतः तीनों अवस्थाओं 
में इनका स्वरूप समझना आवश्यक है । 

३० ऊ*् 30० 


व, 
] 
अग्कि 


अग्नि का भूमि-तत्त्व स्थूल-शरीर की अग्नि के तुल्य है | अमि का 
मुख्य गुण दांहकंत्व है । यह देखा ज्ञा चका है कि हमारे शरीर के 
भीतर उष्णता हारा भोजन को पचोकर' शरीर की इन्द्रिय-शद्ियों 
(देंवों) को रसादि के रूप में भोजन पहुंचाना तथा सारे शरीर को 
गरम रखकर उसे सर्दी या रोगों से बचाना अग्नि का काम है। हमारे 
शरोर के भीतर जो नाना-कम-रूपी यज्ञ सेन्द्रिय मन द्वारा किया जा 
हा है उसका यथार्थ होता भी यही अग्नि है। इस प्रकार ब्रह्माण्ड में 
भी बिना अग्नि-तत्त्व के न किसी वनस्पति या पशु का भोजन पंचाया 
जा सकता है, न पौधे डग सकते हैं और त जगत में कोई क्रिया ही 
दिकई पढ़ सकती है । अतः भोतिक जगत से भी सूर्य, वायु आदि 
जितनी देव-शाक्तेयां काम कर रही हैं उत्तका एक मात्र कारण अग्नि- 
तत्व (उष्णता) हैं । यदि यह न हों तो संब ठंडे ओर निष्क्रिय हो 
जाय । अग्नि हिम॑ की ओषधि ( अ्रग्नि्ठिमस्य भोषजम्‌ ) हैँ । अत 
अही इसको दूर करके जगंत को सक्रिय कर सकते है। इसब्विये नाना 
क्रियातंमक यज्ञ जो जंगत में प्रतित्तण दिखाई पढ़ता है,उसका अध्वयु', 
होता, पोता और यजमान आदि भी अग्नि ही है | 


भर 


्च (80८ 


हे अग्नि तू अध्वयु है, होता पुराना हे तुही | 
जन्मना पोता पुरोहित, प्रशास्तां भी है तुही ॥ 
१,€७,६ । 
होता का तेरा अग्नि और पोता का तेरा कर्म । 
तू सुन्दर अग्नीध ओर नेष्टा का तेरा कर्म 
करता प्रशास्ता-कर्म, ओर अध्वरय-कर्म भी तुही। 
ब्रह्मा का कर्म तुही करता यजमान अश्निहे तुही। 


| ₹१० | 


ऋ. वे. १,६४७,६ | 
पुरोहित ! हे अप्नि ! मेरा स्तवन । 
देव ! यज्ञिय ! द्वव्यदा ! 
होता ! हमारा स्तवन ॥ ऋ. वे. १,१,१। 
इसी विचार को दूसरे प्रकार से व्यक्त करते हुए अग्नि को इस 
कर्सा का राजा, स्वामी, अध्वयु', संचालक आदि के रूप में वन किया 
मया है :-- 
अरे अमर! तू मत्येैज्ञोक में आया। 
राजन : तूने यहां यज्ञ-पूजा का जाल बिछाया ॥ 
ऋ. वे. ३,१,१८। 
अग्नि वृहत्‌ अध्वर का स्वामी-- 
सारी आइहतियों का स्वामी ॥ ऋ. वे. ७.११ है 
अद्भुत अश्वि जनों के राजन । 
'धर्मा के अध्यक्त प्रणाम ॥ _ ऋ. थे. ८ »४३,७० । 
पिण्डाण्ड और बअह्याण्ड दोनों ही में अग्नि के द्वारा ही झत्युलोक 
की वस्तु (स्थूल् वस्तुयें) रसादि में परिवर्तित होकर दिव्य शक्तियों 
को शक्ति को बढ़ाती हैं । इसलिये न केवल अग्नि के ह्वारा सबको भोजन 
पहुंचता है, अपितु वह अन्य कामों में भी मत्य॑ तथा अम्त (देव) के 
बीच अध्यस्थ का कास करता है। अतः अपन देवताओं का मुख है,जिसके .. 
द्वारा वे खाते हूँ; क्योंकि आहुति चाद्दे जिस देवता को दी. जाये, परंतु यथाथे 
में वह अप्निमें ही दीजाती २ है।अ्रप्नि तत्त्व के बिना पिण्डांड और बह्मांड दोनों. 





कनआ.वे, २७.७)  »  ््नभक्‍ैप:थभ॑+ वे, २,१,३४ । 
२- वही ),१६,६:६४, ३:५६, ३ । 
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की शक्तियाँ निकम्मी हो जायें; अतः अग्नि देवताओं को जगाने वाला 
कहा गया है १ । 


वह देवताओं को नाना कर्सों में क्लगाता है, मानों सबको यज्ञ में 
भाग लेने के लिये बुल्लावार है। कदाचित्‌ इसोलिये उसे होता आदि कहा 
जाता है३; क्योंकि होता का अर्थ दै चुलाने वाल । ये सारी देहिक तथा 
भौतिक क्रियाये ऋत ही हें; अतः इन क्रियाओं का मूल कारण अग्नि 
ऋत का भी रच्क कहा गया है, ओर इस विषय में उसे वरुण भी 
कहा जाता है: -- 
यज्ञों के, राजन ! तुम, ऋत के रक्षण हो करने वाले | 
दीप्तिमान हो निज ग्रह में, तुम वधमान होने वाले | 
ऋ. वे. १,१,८ । 
भ्रुवः चचु मह ऋत का गोपा वही वरुण ऋत कर्ता । 
ऋ वे, ३०,८,९। 
अग्नि की गर्मी से होने वाज्षे आरोग्य का उल्लेख किया जा चुका 
है। उससे अनेक प्रकार के रोग, अशक्ति, ठंड, हिंख पशु, अंधकार 
श्रादि दूर होते हैं। यही अप्रिय तत्व राक्षस हैं, जिनको अग्नि आयः 
दूर भगाता है ; - 
कविमशिमपस्तुद्दि सत्यधर्माणमध्वरे । 
। देवममीवचातनम्‌ । ऋ. वे. १,१२,७। 
. रक्षोहणं वाजिनमा जिघर्मि मित्र प्रथिष्ठमुपयासि शर्म । 
शिशा नो अज्लिः ऋतुमिः समिद्धः स नो दिवास रिपः पातुनकक । 
२--वही, १,१८,१;७,३ ,१६४ 


है 9 


. ३ “वही ७,१।,१ आदि । 
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अयोदुंष्ट्रो आर्चिया यातुधानानुपस्पश जातवेदः समिद्धः | 


ताजतक 8 


आजिहया मूरदेवान्‌ रभस्व ऋव्यादों व्ृक्‍त्व्यपि धत्स्वासन | 
+ ] 

उभोभयाविन्नप धेहि दुंष्ट्रा हिंस्रः शिशानोउवरं पर च। 

' डतान्तरिक्ते परिषाहि राजअम्भेः सं पेह्यभियात॒धानान । 


| ते वे १०,८७७ १-३ | 


इस विषय में अग्नि का क्षेत्र मानव-जीवन तक ही सीमित नहीं 
है। पशुओं तथा वनस्पतियों में भी अग्नि का भाग है और वहां भी 
राक्षस-हनन का कास उसे वसे ही करनी पढ़ता है, जेसे मनुष्य-जीवन 
में । अतः रुक्षो5हा अग्ति अग्नि से इन क्षेत्रों के राज्सों पर भी विजय 
प्रोप्त करने को कहा गया है - ह , 


यः पोरुषेग्रेण ऋविषा समबक्के यो अशव्येन पशुना या 
घुयातुधानः । यो' अन्याया भरतिं क्षीरमग्र तेंषां शीर्षारि 
हरसापि वृश्च । विप गवां यातुधानाः पिवन्त्वा बृश्च्यन्ता- 
मंदितये दुरेवाः। परेन्नान देवः सविता ददातु परा भागमोषधीना 
जयन्ताम्‌ । संनादसेंसंणंसि यातुधानान्‌ न॑ त्वां रक्तोंसि पृतनासु 
'जिग्यु: । अल॒दंह सहमूरान क्रव्यादो मा ते हेत्या मुच्नत' 
दृव्याया।। 7“ 7“-“'' ' ' ऋ. वे. १०:८७,१६ १६। 


अभररिलाहुप 


रण है स्का ब ४ 


ऊपर के वर्णन के अनुसार अप्नि केवल इन्धन श्रादि से जलने 
_ वाल्बी घरेलू आग ही नहीं है; वह तो नाना-रूंप में होकर पिणंड तथा 
अह्मास्ड के सारे नाम-रूप जगेत में फेली हुईं है। अत्त इस रूप में . 
उसको एक ओग्नि न केहकर अनेकें अग्नियां कहां जाँता है, जो प्रथिवी 
से लेकर आकाश तक सारे अ्योरंड में फेल हुईं हैं । परन्तु इन 
सबका एकीभूत रूप भी है। उंदाहरण के लिये अग्नि से एक से अनेक क्‍ 


8. हू तु 


( ११३ ] 


रूप होने का सकारण वर्णन कवित्व-पूर्ण शेली में निम्नलिखित उद्धरण 
में देखा जा सकता है :--- 


महत्‌ तढुल्वे स्थविरं तदासीद्य नाविष्टितः प्रविवेशिथापः । 
विश्वा अपश्यदह॒था ते अग्ने जातवेद्स्तन्वों देव एकः ॥ 
को मा ददर्श कतमः स देंवो यो मे तन्‍्वो बहुधा प्येपश्यत्‌ | 
काह मित्रावरुण ज्षिपन्स्तभेविश्वाः समिधा देवयानीः ॥ 
ऐेच्छाम त्वा बहुधा जातवेदः प्रविश्मण्न अप्स्वोषधीषु । 
ते त्वा यमोअचिकेचिडिचत्रभानो दशान्तरुष्यादतिरोचमानम्‌ । 


अग्नि के इसी एकीभूत रूप को वेश्वानर कद्दा गया है। इसी 
वैश्वानर की ही ये सारी अश्नियां हैं और इसी में सारे देवता ( विश्वे 
अमृता ) मादन ( आनन्द-भोग ) करते हैं॥ । क्योंकि वेश्वानर 
उपयुक्त भूमि-तत्त्त अग्नियों की नाभिर हैं । यद्द आकाश का शिर 
तथा प्रथिवी की नामि है३ । पव॑तों, वृक्षों तथा मनुष्यों श्रादि में फेल 
हुईं नाना अग्नियां डसमें बसे ही स्थित हैं जस सूर्य में ध्रुव रश्मियां 
(रश्मयोभवास), ओर वश्वानर का नाना रूपों में विभक्त होना ही 
देवों द्वारा उसका विभिन्न रूप में उत्पादन करनाहे ४। ऋ.वे.३०,६०,७२ 
में सलिल या समुद्र में छिपे हुए एक सूर्य का उद्छेख है; जिसके व्यक्त 
होने पर अदिति अपने पुत्रों को उत्पन्न करके उनके द्वारा नाना रूपों 
में जाती हैः । उपयुक्त वेश्वानर, जिसकी उपसा सूर्य से दी गईं है, 
यही सूर्य प्रतीत होता हैं; अतएवं वेश्वानर को 'खः घारण करने 


३--कऋ. वे. १,५४६ ,१ । 

३--वही | 

३--वही १,३१६ ,२० ,३२,१४ | 

४- ऋ., वे, १,९२६,१-४३,३,२ , रे । 
है-- ९०८ ॥। 
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वाला भी कह्दा जाता$ है। विभिन्न देवों के लिए विभिन्न अग्नियों' को 
उत्पन्न करने वाला स्त्रय वश्वानर या ब्यक्त सूथ ही अग्नि का 'द्य -तत्त्वः 
है। परन्तु यहाँ सूथथ' खरे अभिप्राय सूथ नक्षत्र से नहीं, अपितु अग्नि के 
उस द्य-ठत्त्व' से हे, जो सूयथे आदि की विभिन्न भूमि-तत्त्वात्मक 
हु. जि हे # 0 कर के ५ 
अग्नियों में भी ब्याप्त है। यही कारण है कि वेश्वानर और सूर्य न्ञन्न 
का समीकरण यास्क के समय सें भी उपयुक्त नहीं समझा गया था३ | 


सू्य-सूक्तों में भी जहां जहां सूर्य की ब्यापकता तथा 
बिराटता का उल्लेख है, वहां इसी वेश्कावर से अभिप्राय है। 
ऋ, वे, १,११२ में सू्थ को देवों का अनीक' ( चेहरा ), चर-अचर का 
आत्मा तथा मित्र, वरुण और अग्नि का चक्षु कहा गया है (मं, १)। 
यह वेश्वानर तो “व्यक्त सूर्य' है, परन्तु डपयु'क समुद्र सलिल में छिपे 
हुए अव्यक्त सूर्य! को देखना संभव नहीं । अतः चचक्षुओं के लिए तथा 
शरीर के लिए ऐसा चक्तु प्रार्थना में मांगा जाता है, जिससे मानव 
चच्चुधारी सारे विश्व का विशेष दर्शन कर सद्ठे और सुख दर सूर्य का 
खात्ताव्कार कर सकें-- 
चक्तु्नों देवः सविता चुने उत पर्वतः | चक्तुर्धाता दधातु नः। 
चक्ुर्नां घेहि चक्ुष चच्चुविरण्ये तनूभ्यः | संचेदं वि च पश्येम। 
सुसंदश्ये त्वा वर्य प्रति पश्येम सखूये। वि पश्येम नचच्षसः। 
(ऋ., वे, १०,१४८, १) 
यह अव्यक्त सूर्य उक्त सूय का ही सूच्म रूप है. और इसमें 
पूर्वावस्था की वह प्रगति! या विकृति नहीं, जो 'ससंरब्ध' अवस्था३ . . 
में होती हैं । यही अग्नि की 'रोच्न' अवस्था है । 





3--ऋ. वे, १,१६,४;३,२,७ । 
२---नि, ७ । 
ड्न्च्न्च्ा वे, कै जे, दे [ 
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यदि पिण्डाए्ड के साथ साइश्य देखें तो स्थूल्न-शरीर में अग्नि 
. का भूममि-तत्त्व, सूच्म शरीर (मनोमय) में चू-तत्त्त' तथा कारुण-शरीर 
(विज्ञानमथ) में 'रोचन-तत्त्' है। जेस्ला कि ऊपर कहा जा चुका है। 
ब्रह्महण्ड में ये अवस्थाएँ क्रमशः ये हैं :-... 


(१) सल्निल या समुद्र में गूढ़ सूयं (रोचन) 
., (२) व्यक्त-सूर्य-अदिति के गर्भस्थ आठ पुत्र (यू ः) 
६३) अष्ट आदित्य तथा नाना अग्नियां (भूमि-तत्त्व) 


इनसें से सूय अवस्था ही नानात्व का यथार्थ कर्ता है | अतः एक 
सूय-सूक्त३ में सूर्य! को विश्वकर्मा कहा गया है। य्रह दिव्य “रोचनः 
है, जो सर: (तु. क. वेश्वानर-स्वः) रूप में ज्योति के द्वारा विविध 
रूप से प्रकाशित होता हुआ आता है और सम्पूर्ण भुवनों को बनातएर 
है। यद् “श्रेष्ठ है और ज्योतियों में भी उत्तम ज्योति हैर । इस 
भ्रवस्था का ओर अधिक यरणंन करने से पहल्चे स्रोम तथा इन्द्र के 
विषय में कुछ कद्द देना आवश्यक है । 


(घ) सोम-...पिश्डारड के खोम का वर्णन दो चुका है । हमारे 
त्णिक-संवेद, संचारी भाव, स्थायी- भाव, रस तथा सोंदर्यानु मूति या 
आनन्‍्दालुभूति सभी इसके अन्तर्गत आ जाते हैं। यह हमारे जीवन का 
उत्कृष्टतम तत्त्व है; पतंजलि के अनुसार भी यह तत्व जितना ही अधिक 
विकसित होगा उतनी ही शीघ्र सफलता समाधि में मिलेगी । इसी के 
(विकास की चरम-सीमा में समाधि और ऋषि-दृष्टि प्राप्त हो सकती है; 
'रैसी में काब्य-अतिभा तथा बल्यानन्द-सहोदर रस मिल सकता है- 
इसी के प्रसाद से जीवन में सुख तथा शान्ति प्राप्त हो सकती है । अतः 


।--ऋ. वे, १७,३७०,४ | 
२--वही । 
३--वहीं, १०,१००,३५ । 
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उसी को सब चाहते हैं। स्थूल्न-शरीर में सारे 'कर्म' सोम के द्वारा होते 
हैं (६६,७०,३६,३१); ठेतीय धाम (कारण-शरीर) का सोम ऋषि-मना 
ऋषि-कृत तथा कवियों का पथ-प्रदर्शक ( ७,६६,१८ ) है, ओर सूचम- 
शरीर (मनोमय) में वह 'सतियों” का जन्मदाता १ है । हमारे मन का 
रागात्मक, ज्ञानाव्मक या क्रियात्मक किसी प्रकार का भी आचरण सोम 
के बिना नहीं चल सकता। अतः सोम॑ से प्राथना की जाती है कि वह मन 
को उक्त तीनों तत्त्तों की ओर संचालित करे; क्योंकि उसके (सोम के) 
४ हृदि-स्पुशः कामाः ” यथार्थ में हमारे जीवन के सम्पूर्ण च्षेत्रों में 
विद्यमान हैं :-- ' 


भद्रें नोउपि वातय मनो दत्तमुत ऋतमु । 

अधा ते सख्ये अन्धसो वियोमदे रणन्‌ गावो न यवसे विवक्तसे। 
हृदिस्पृशस्त आसते विश्वेषु सोम धामसु । 

अधा कामा इमे विवो मदे वि तिष्ठन्ते बखुयवो विवच्से ॥ 


अपने शुद्धतम रूप में इच्छा-शक्ति या सोम ब्रह्म का आनन्द 
स्वरूप ही हैं, सारे देव और मनुष्य जिसको मछु कहते हुए सर्वन्न घूमते 
हैं, वह यथार्थ में हमारा भीतरी प्राण या जगदुभ्बा अदिति ही है । उस 
सोम को पीते ही हम अम्ठत दो जाते हें, हमें 'ज्योति' प्राप्त दो जाती 
है और हमको देवता मित्र जातेर हैं। यही समाधि की अवस्था में 
आनन्‍्दानभूति है । 


अ्रद्माएड के सोम का गुण भी प्रकाशत्त्व है। वास्तव में वह दे ही 
प्रकाश | अतः सोम सूर्य के समान है या सूर्य के साथ चमकताई है । 
वह अपने प्रकाश से अन्धकार को सारता४ है । वह सूय: और 
१--ऋ. वे, ७,ह६९,< । 
२--ऋ. वे. ८,४८, १-३ । 
ऐ-०“नही,, $,१,९:७२,३; १ १ २, रे 
४०-वही, $,३,७,३,१९-“२२;६९,२४;३००,८११०८,१ २ । 
४>-बहौ, *,रैरे,३ । 
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. विद्यु त$ से उत्पन्न होता है। तथा पज॑न्य सोम का पितार है। स्‌र्या 
. सृूक्त (ऋ, वे, १०,२-८) में उल्लिखित सोम भी चन्द्रमा ही है, जो 
आज मिट जाता है ओर कल्न फिर पहले हो जेसा हो ज येगा । ब्राह्मणों 
में तो चन्द्रमा को देव सोम कद्दा ही गया३ है । इससे यह प्रतीत होता 
. है कि ब्ह्माणढ में प्रकाश म।न्न को सोम! कहा जा सकता है । अतः 
 प्ोम से प्रार्थना की जाती दे कि वह यू लोक से प्थिवी पर दी प्ममय 
वृष्टि करे। उषा तथा सूर्य के समान अपनी किरणों से भस्दे अथवा परिपूर्ण 
करने वाली€ या सारे विश्व को सूर्य तुल्य ओत-प्रोत करने वाज्नी यह 
ध तिमय शुक ब्रृष्टि अथवा सोम-सर& या तो हमें समाधि अनुभूत 
ज्योतिवृष्टि में मिल्ल सकता है या अतिदिन होने वाली सूर्य-प्रकाश- 
वृष्टि में । | 


अग्नि की भांति सोम को भी त्रिपदस्थ ७ कहा जाता 
है, क्योंकि वह तीन स्थानों में रहता है और उसके तीब 
* पवित्र ” [ छुलनियां ] फ़ेले हुए ८ हैं। अग्नि के समान सोम 
के भी ये तीनों स्थान पिण्डाणड में स्थूत्र, सक्म तथा कारण-शरीर 
और बह्यण्ड में क्रमशः भूमि, थ, तथा [दिवस्पद] रोचन प्रतीत होते 
. हैं। एक इष्टि से “कारण' शरीर या विज्ञानमय” कोश ही एक पवित्र' 
है, जो सारे अंगों में श्रपना जाल बिछ्ाये हुए हैं, और जिससे 


कजबदी, ९,प९,१ हु, क. १9६६३ 7 ६--वही, $,८२,३ तु. क, १३, ३ । 
३-- के. वे, ३,८२ ,३ तु, क, १३३,३। 
: ३-ऐ. बा. ७,१ 8 ,८। 

:४-ऋ वे, ६,८। 

_३-वही, ६,४१,१ । 

! ६- वही, ३,३१४, ३-४ । 

७--३,३०३, २ | 

5०-३६, ६७,३१९ | . 
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ब्रह्मणस्पति सोम के बिन्दु छुन छुन कर चारों और छितराते३ हैं । 
उसी ग्रकार ब्रह्माण्ड में “दिविस्पद' ही एक “पवित्र” है जिससे अनेक 
दीप्तिमान तन्तु 'दिविस्पृष्ठ' पर स्थित होते हैं, ओर प्रथम उषाओं 
[अभ्रियः उषस:] के रूप में नाना भुवनों का भरण-पोषण करते हैं 
और इसकी माया से मायावियों का निर्माण होता है- मनुष्य तथा 
पितरों का गर्म पंड? जाता है| तीनों स्थानों को तीन प्रष्ठ कहा जाता 
था. अतः सोम प्रायः त्रिप्रष्ठ भी कदृज्बाता हैं। इनमें से दिवस्प्ृष्ठ का 
उल्लु ख प्राय: सत्॒ताई हे । 


पेय सोम----पिण्डाश्ड और ब्ल्यागड के सोम की कल्पना 
वास्तव में पेय सोम के आधार पर हुई है, और यद्यपि आध्यात्मिक 
तथा आधिभौतिक सोम का ही वर्णन वेद में प्रधान है, फिर भी 
कर्मकाण्ड में पेय सोम को ही विशेष महत्त्व प्रदान किया गया है। 
अतः 'पेय' सोम का रूप निर्धारित करना आवश्यक श्रतीत होता है । 
सोम का मुख्य नाम 'सद' है, यहां तक कि सोस-पान की खारी क्रिया 
भी 'मद' घातु से ही व्यक्त की-जाती है। सद शहद का नाम है 
और आ्राघुनिक विद्वानों की सम्मति में इसका सम्बन्ध भारोपीय धातु 
70७॥६ से है, जो अनेक भाषाओं में इस प्रकारर फेली हुईं हेंः-- 


ल्लेटिंन --॥«] शहद ) 
ग्रीक--धा९श!ं। शहद! । 
अलवबेनियन--0/[5| शहद” । 
गोथिक--7॥7॥9 'शहद । 





१-- ६ पद, । 

३-- वद्दी अनु, । 
३---८६,२७; है ,,८रे, हे । 
३--नि, ११,१ । ' 

२ै-- दे. 0008 ०४११४ प0068 ०0 [005 छपठफ्श्बा8- २- [9, / 


| ११६ ] 


एंलोसेक्सन--१7]50 'शहद सा सीठा! | 
| ्रा0०७ए शहद सी ओस' । 
कार्निश--76] शहद! । ह 
पु. आइरिश --॥)] शहद! । 
ग्रार्मीनिश्न॒न - 7९607' शहद” । 


इस सूची में एंग्लोसेक्सन 77006 ओर जोड़ा जा सकता है। ये 
सभी शब्द संस्कृत 'मद' से निकले हुए हें; इसकी पुष्टि निम्नन्निखित 
शब्दों से भी दोतो है, जिनमें से द, ल तथा ड एक दूसरे के स्थाव में 
आ सकते हैं: -- द 


[१] इईं. ए॥[|: > ज. एा।0॥--ए, से, 7800; 7९०० 
( 70९] मद + ४० उदक ) 
[२] सं. स्टदु--३ं. 70॥॥0ज़--ए, सं. ॥0&7ए, 
ब्न्डचागपाज़ 

[३] सं, झूलीक -- डच, 770]॥ # ऐं. से ॥0॥80, | 

न्न्ग्नी, 788|208ल्‍-ले, शाणीाह . 
_ [५] सं. ईंदश ( क्‌ )--ऐं. से, ]0 या 90-5ह, ।]८ ( इस प्रकार ) . 
. [५] वे, नील, सं, नीड > लें. 00035 -फ्रं, 005-हि. नीड़ 
पका ह-+ऐँ, से, ॥250$ 
[६] सं. ऋभ्ु १०-प्र. [009 + के. 4 00॥०४०-ऐं. से. 40७ 
3 या आपका २२2४ छापा 
॒ 4-- तु.क ऐलोसेक्सन 0९४४७ , हूँ, 7080९, सं, निषरणः । 
| २--रिपरापह 2शाउइलण 6, 4, 03-20; १४४०८०, 8 ८, 
ह 207: ०ए९०, ९584 शित्रा।8 70ए00 968 दि00४ए०७8 2063 
॥६०१6४श/ी; ४९०४० 'चधएपा004ए ?. 34, ((था॥09 
ु68, 000 िप0छ०का ९, 20; हिल, दिशे, रे2त 
धं.. 88, 
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“ए, से, 4०)--आइस, 4](. 
घ्य्् श्वे, ९ च्कि के श हे 
का घ्म्ल्नाॉ, 8[९. 


आधुनिक विद्वान भारोपीय भाषाओं में सद' की पर्यायवाची ' 
घातु 700]8 के अतिरिक्त 78070 भी मानते हैं जो विभिन्न भाषाशरों 
में निम्नक्षिद्धित रूपों में पाई जाती है -- 


“संस्कृत मधु ( शहद, सीठा पदार्थ ); मधुकर ( मधप ), पु. 
बल्गेरियन 7807 ( शहद ); लेशुआनिञनन 760॥3 ( शहद ) 
छा९07 ( शहद-दूघ का मिश्रण ); ग्रीक 7700097 ( मादक पेय ) 
77606 'मादकता'; पु. हा, जमेन ॥7000 ( शद्द॒द-दूद् का सिश्रण ) 
डच 70680; वेज्श 760॥; अँग्र जी “7080!?$ इस सूची में जम॑न 
78 या 760 भी सम्मिलित किया जा सकता है । 


उपयु क्त “मद' तथा “मधु” शब्दों की परीक्षा से प्रतीत द्वोता है 
' कि वास्तव में ये दोनों शब्द एक ही मूल घातु 'सद्‌' से निकले हैं । 
: सु केवल मद्‌ + दुह्‌ का संयुक्त रूप है; इसी कारण “मधु” से निकले 
हुए शब्दों का अथे प्रायः शहद्‌ू-दूध मिश्रण होता हैं। अतः मध शब्द 
. मैं मद! की मिठास के साथ तुलना अभिप्रंत प्रतीत होती है । इसी 
प्रकार अं, 70|£, ज. 700) ए , से, 7000, 78) ००, सं, मदू- 
उदक छे मालूम पड़ता है कि दूध की मिठास शहददं-पानी के मिश्रण 


के समान समझी जाती थी; इसीजिये इसका नाम 700]0 आदि 
रकक्‍खा गया। 


इस प्रसंग में यद्द बात याद रखने योग्य हैं कि मद तथा मघ ! 
दोनों ही सोम के नाब हैं और भारोपीय युग में शहद का उपयोग 
डुत होता थ। । आचीन ओऔक साहित्य में फिल्लामेन और बाखिस * 


१--8७४0७४:-प्तृ006 0[ 4700-फ0 ०७७४७, 9. 


| १२१ | 

की कहानी उन्हीं दिनों की याद दिलाती है | भारतीय कर्मकाण्ड में 
मधुपक का डपयोग उन्ही दिनों का अवशेष है। यूरोपियन परम्परा 
में शहद-दूध या शहद्‌-पानी का मिश्रण अथवा शुद्ध शहद देवताओं 
को दिया जाता था। भारत वर्ष सें भी मद (सोम) शुद्ध अथवा जल् 
या दूध के मिश्रण के साथ देवताओं को दिया जाता था । शुद्ध सोम 
इन्द्र तथा वायु को दिया जाता था जो इसीलिये शुचिया'३ कहे जाते 
हैं। दूध के लाथ मिलाकर उसे और देवताओं को दिया जातार था । 


भारोपीर न में मद अथवा मधु उतना ही लोकप्रिय सालूम 
पढ़ता है लितनी वेद में सोम | इसीलिये जो मद या मनु स्री मीठी 
होती थी, उप्ते मु कहते थे | परमानन्द की शिक्षा देने वाली विद्या 
“मधु-विद्या! या “मधु-बाह्यण” कहलाती३ थी | परम लोछ के रूपक 
में भी आनन्द के प्रतीक मधु की नदियाँ हैं और वहां के निवाध्तियों को 
भी मधु-मादन करते हुए बताया जाता है। अत्यंत डपकारी देवताओं 
के नाम भी मचु-कशा?, प्री-मेथुस, एपीमेशुस आदि मधु में ही निकके 
हुए हैं । मधुच्छुन्दस एक ऋषि का नाम है; मदूघ [वे,] 77600 या 
॥९त 22 [अंग्रेजी], 70008 [लेटिन] ए्राश्वाट८6 [ग्रीक] तथा 
मदवती [संस्कृत | मछुर तथा गुणकारी पोढद़ों के नाम हैं। देवों का 





3--268०१०घ९); ४९०४० (एफ0०08ए 7. 02, 

 २०--ऋ., वे, ६,३०८,१२ । 

. ३-श. बा. ४,१,९,१८;१४,१,४,१ ३; ब. उ, २,२,१६ तु. क. 
कण [)_050४8 80070, !,९,१० 

४- ऋ. वे, १,१९४;३,६६,७:६,११३, १-३ । 

रै--ऋ, वे, १,२२,३; ६७,७; अ, वे, १०,७,७६; पं. वि. ब्रा. २१, 
३०,१३२ तु, क., +800॥:55980 रिश॑श#ऐ6९ए जिंशातादवाए, 

 ६-दे, ऋ, वे, ६,७०,१;९५; अ. वे, $,३४,४;६;१-२,२ तु. क. 

७७ कातवा$आ6 हिीएवै0ा रै,श्प६:४-४ ऐैशां।क पक 
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प्रसाद मधु सा मीठा था और स्वर्गीय तथा पार्थिव आनन्द की तुलना 
भी मधु से की जाती थी; अतः मद” का अर्थ ही हो गया-“भोगना 
या आनन्द मनाना।? । प्रिय-दर्शन पत्ती का नाम मदूगु [ते. सं. १,२, 
२०५१३ मे से, ३, ४,३; वा. से, २७ बे१,१४; की. डउ£ ६,5८,१ »रै] 
अथवा ऐसा ही कुछ भौर रक्खा ज। सकता था । नीचे दिये हुए ऋ. वे. 
१०,६८,८ में उछिखित दिव्य सोम के एक रूपक में मधु | सोस ] 
निकालने का जो वर्णन है उससे भी प्रतीत होता है कि सोम शहद 
ही था ४ -- 


अश्ना 5पिनद्धं मधुप्येपश्यन्मत्स्थ न दीन उदनिक्षियन्तम्‌। 
निष्टज्भार चमसं न वृक्ताद्‌ बृहस्पतिविरवेण विछृत्य ॥ 


अर्थात्‌ “चट्टान से ढके हुए मधु को, क्षीण जल्न में रहते हुए 
मत्स्य के समान बृहस्पति ने देखा और विरव से काठ काट कर उसी : 
प्रकार निकाल लिया जिस प्रकार वृद्ध से चमस | यद्यपि यहां दिव्य 
सोस का पसंग है, फिर भी पार्थिव पेय के लिये निम्नल्निखित बातें. 
ध्यान देने योग्य दैः -- 


[६] मधु चट्टान से ढका हुआ था । । 

[२] इदस्पति ने उसे ऐसा घना या अधिक देखा जेसो जल क्षीण 
होने, पर मत्स्य समूह । 

[३] पूरा मधु नहीं निकाला गया; जो निकाला गया वह ऐसे 
जैसे कृच्च में से एक चमस | 

[४] सधु काट कर निकाला गया। 


डप्रदलनारशवाक्ामतपासा, 4०० --ननन+ननन-नननननननिनननननननननन गन ननननननननननननननणीणिानीभीयि»ियीननननननननन न मनन नन_नन न नमन न न ननमननननमन नाग तगजक्‍ 

है पीहाए+एल्‍्ते+ रे७,शेश,शेरै४३ 3]007लेते 3 ए. 27६ 
गंजापहण, 6. >> ,. 09; 

१--तु. क. वेदिक 'सादयस्व सद॒ति' आदि जो ऋ, वे. प्रायः प्रयुक्त 


द्वोते हैं । 


झंडे बह 
ये 
अन्य कु. 
हि. 
व्यू के 
"5 कट 
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[५] काटते का उपकरण “विरव' था, जिससे कादने पर एक 
शब्द नहीं होता था । 


इस बन को अच्छी तरह समझने के लिये मघु-मक्खी का 


पाक्षन तथा उसके छुत्ते से मधु को निकालने की विधि ध्यान में रखना 


ब्रावश्यक है। आजकल भी हमारे देश के पहाड़ी ज्ञोग मधघु-मक्‍खी 
पालते हैं। वे कभी कभी पहाड़ी की चट्टान में ही एक ऐसी “दराजः 
बनाते हैं, जिसमें एक ओर तो बहुत छोटा सा छेद मघु-मक्‍्खियों के 
श्राने जाने के लिए रखते हैं ओर दूसरी ओर बहुत बड़ा द्वार द्वोता है, 


जो पत्थर से अधिकांश ढका रहता है और केवल कुछ खुला रहता हे, 


जिसमें से मलुष्य प्रतिदिन बढ़ते हुए शहद के छुत्त को देखता रद्दता 
है। जब छुत्ता पर्याप्त बढ़ ज ता है तो वह घीरे से थोढा सा शहद काट 


लेता है ओर शेष रहने देता है, जिससे मधु-मक्खियां उस स्थान को 


दोढ़कर भागें नहीं । सन्‌ १६११ ई में स्पेन में प्रास एक प्रागेतिहासिक 
झलेख्य$ से पता लगता कि यही प्रथा उन दिनों योरोप में भी 
प्रचलित थी;अतः बहुत संभव है कि भारोयूरोपीय काह्न में भी इसका 
प्रचार हो । उक्त आलेख्य में एक मनुष्य रस्सी की एक सीढ़ी से 
शहद निकालने के लिये चढ़ रहा है; रस्सी जिधर से मक्खियां आ 


जा रही हैं घर न लटक कर दूसरी ओर लटक रही है, जिससे मघु- 


मक्खियां डरें या घबराय नहीं । चित्र में मनुष्य केवल खलॉगोटा बांधे 
हुए है और केवल दो एक मक्सखियां छत्ते में से आ जा रदी हैं । इसके 
विपरीव आजकल्ञ मैद।नों में किसान धुएं से मक्खियों को उड़ाकर 


और अपने शरीर को कम्बल्न से लपेट कर जाते हें और पूरे छुत्ते को 


काट लेते हैं । - 


सोम-याग के अन्तर्गत सोम-विक्रय कमें-काण्ड में भी मधु- 


मक्खियों से मधु छीनने की सत्कक दिखाई पड़ती है। यह क्काण्ड 
कि अकबर (तिल ट मरी लीक सेकसी 224 असम लीक सए नकल मजे अल विनर ली 
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खरीदने तथा लूटने का मिला-जुला रूप है, क्योंकि दिव्य सोम वाक! 
मूल्य रूप में देकर गन्धव॑ से खरीदा जाता है ओर पार्थिव सोम 
मधुमक्खियों से छीना जाता है । इनमें से प्रथम का अभिप्राय तो आगे 
चलकर व्यक्त किया जायेगा; परन्तु सोम का छीनना या लूटना अवश्य 
ही इस कर्मकाण्ड में सुरक्षित है, यहां तक कि खोस-विक्रेता शूद् को 
मारपीट (कदाचित्‌ दिखावटी) के बाद मूल्य देकर भगा दिया ज्ञाता 
है ओर उसके विषय में कहा जाता है #ि “ वह डसी तरह रोता 
चिल्लाता जाता है, जिस प्रकार मधु लुटने के बाद मधु-मज्षिका”। 


ऋग्वेद में एक स्थान३ पर तो स्पष्ट रूप से सारध [ मधुमक्खी 
का ] मधु को ही सोम कद्दा गया है। यहाँ पर इन्द्र को सारध 
मधु से मिले हुए दूध [घेनवः द्ववः] को पीने के लिये आमन्त्रित कि | 
गयाहै; और इसी पेय को फिर सोम तथा « ह का भोजन कहा गया है 


जिसके लिए इन्द्र प्यासा रहता है। मधु-मक्यों के मधु तथा सोम _ 


की एकता ऋ. वे, २,१४,४ में स्पष्ट है, क्योंकि यहां पार्थिव मधु-प्राप्ति 
के रूपक द्वारा दिव्य मध की प्राप्ति बताने के प्रसंग में कहा गया है 
ब्रह्मण॒स्पति ने जिस अश्मास्य [ पत्थर जिसके मुख पर था] अवाइह्मु्खी 
मधुधार को चोर निकाज्ञा उसको सारे देवता भोगते हैं, और उसी से 
अनेक एक-समुद्रीर को सिब्चित करते हैं। ऋ. वे, ३,१३,१४ में 
प्रयुक्त “नेचाशाखं ३ के आधार पर विद्वानों का कहना है कि सोमवृत्त 





१--ऋ, ८,४,८-११ । । 
२--दे ऊ. आप' के अन्तर्गत समुद्र, की कत्पना । 


३ई--तु. क. सायण के अनुसार इसका अर्थ ' नीच जन्म वाला है; 


ब्वाव्यायन श्ौत्र (१०,१६,। ३) के अनुसार स्थान का नाम है; 


ग्रासमान, लुडविग तथात्सिमेर प्रथम अर्थ को मानते हैं, जबकि ' 


दिल्लेओं के अनुसार इश्षका अथ * अधोमुखी शाखाओं वाला '* है 
(कदिक मैथोद्बोजी १,३४,१८;२,२४३-२४२) । 


४ 
है 


( १२४ । 


कौ शाखायें नीचे की ओर को होती थीं। परन्तु, यदि इसका कुछ भी 
ऐसा श्रथ है, तो वह सु के छत्ते के लिये ही ऋधिक उपयुक्त है, 
जिसकी जड़ ऊपर को तथा अनेक अधोमुखी शाखायें होती हैं । 


द (डम्) सोम-वृच्त--.. १) अरुण वृक्त--लोगों के हृदय से यह्द 
ब्रात अच्छी तरह बेठी हुईं है कि सोम का एक पौद!, लता या वृक्त 
होता है । अ्रतः कई विद्वानों ने इसे है ढ़ निकालने का प्रयत्न किया। 
परन्तु तारीफ की बात यह है कि सूत्रों तथा ब्राह्मण-ग्रन्थों में सी यह 
दुल्ंभ) वस्तु मानी जाती है ओर उसके स्थान पर विभिन्न पौदों के 
प्रयोग का विधान किया जाता है। सुश्रुत के अनुसार तो वह ऐसी 
रहस्यमयी लता है, जिसको अधर्मी कृतच्न, भेषजद्वेषी तथा ब्राह्मण 


ड्रषी देख ही नहीं सकते : - 


न तान्पश्यन्त्यधर्मिष्ठाः कृतप्लाश्चापि मानवाः । 
सेषजद्वेषिणश्ापि ब्राह्मसंद्धेषिणस्तथा ॥ (खुश्रू त २८) 


कू, वे, १०,६४,३ में अरुण वृत्त' की शाखा का उल्लेख है 
जिसके आधार पर विद्वानों ने अनुमान किया है कि सोम का तना 
लाल होता होगा-। परन्तु, सम्पूर्ण सूक्त पर विचार करने से यद्द बात 
स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जाती हे कि वहां पर एक रूपक द्वारा 
थ्राधिभोतिक और आध्यात्मिक सोम का वर्णन डिया गया है। मधु- 
मक्खियों के छुत्ते प्रायः पह ड़ी चट्टानों या बृक्षों में पाये जाते थे; अवः 
दिव्य-सोम (प्रकाश) के विषय में भी यद्दी कल्पना की गईं । नच्त्र 
मण्डित आकाश तथा मधुकोष्ठक-मय छत्ते में स्वाभाविक साइश्य 
था। चन्द्रमा के हारा वह सारा सोम निकलता हुआ माना जा सकता 
था | अतः जिस प्रकार इस सोम का जन्म उल्िखित पहाड़ी चट्टान से 
सम्बन्धित किया गया, उसी प्रकार उक्त नक्षत्रों के छत्तों के ल्िण भी 
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एक वृक्ध की कल्पना की गईं | आकाश तो डस बृत्त की डाली ही है, 
जिस पर नज्तत्रों का छत्त' लटका हुआ है। अतः बह वृक्ष तो ज्योतिर्मय 
विश्व-वृत्त ही हों सस्ता है। यही वरुण (प्रकृति) का अरुण ( उजल्न 
पद्ष ) वृत्त है, (सकी जड़ ऊपर को है ( नीचीन स्युरुपरि घुध्त 
एवाइस्मे अन्तर्निहिता केतवाः स्थुः); और इसी के आधार पर 
उध्वमूल संसार-बृच की भी कल्पना की गई है, जो न केवल मधु के 
छत्ते पर ही ठीक बेंठती है, अपितु हमारे पिण्डाण्ड पर भी भल्री 
भांति लागू हो जाती है । 


अतः डछू सूक्त ( १०,६६४ ) में आकाशीय सोम के रूपक द्वारा 
आध्यात्मिक सोम का वर्शान बड़े सुन्दर ढंग से किया गया है। ब्रह्मांड 
दे समान पिण्डाएड में भी प्रकाश तथा अन्धकार का खेल मचा हुआ 
है। नेत्र और कान मूँ दुकर जब साधक ध्यान करने बेठता है, तो उसे 
अरुण आकाश में अनेक अन्धकार-घन उठते हुए दिखाई पढ़ते हें; 
और साथ ही वह घन-गर्जन की सी ध्वनि भी सुनता है । इन्हीं बादलों 
को उक्त सूत्र में आवा, सोमधारी अद्वि या पंत कहा गया है, जो 
डैंकडढ़ों और सहखों के समान शब्द करते हैं, जो फेलने वाक्ते (विष्ट्री) 
हैं, अरुण वृक्त की शाखा ( आकाश-ज्योति ) को खाते हुए फेलते हैं । 
और अपनी बहनों ( विद्य॒त रेखाओं ) के साथ नाचते हैं तथा पृथ्वी को 
जलधरों से आरधोषित कर देते हैं; ये 'सुपर्ण' हैं, जिनके शब्द (वां ) 
करने पर दिव्य अ्प्नियां ( इषिराः ) कृष्णा होकर नृत्य करने लगती 
है और सूर्यश्चित' रेतस पुरु ( वहु ) रूपों में स्थापित हो जाता है; वे 
एक साथ जुड़े हुए ( साकं-युक्ता तथा घुर धारण किये हुए वृषभों 
के समान बद्दते हुए आते हें।” यहाँ पर कृष्ण होकर नाचने वाली 
दिव्य अभियाँ अथवा 'सूर्यश्चितः रेतस के नाना रूप उक्त बादलों से 
बरसने वाले भोतिक जलबिन्दु तथा आध्यात्मिक सोम--कण हैं । 
जिस प्रकार आध्यात्मिक सोमे-रस दुश इन्द्रियों द्वारा व्यक्त होता है, 
उसी प्रकार भी तक खोम ( प्रकांश ) भी दश दिशाओं द्वारा ब्यक्त 
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' होता है। अतः ये सोमघारी अद्वि 'दशयन्त्रों वाले! कद्दे गये हैं । 
, जिनके विभिन्न प्रकार के दश-दश अंग बताये गये है; --- 


दशावनिभ्यो दशकच्येभ्यो दशयोकत्रेभ्यो दशयोजनेम्यो 

दशाभिशुभ्यो अचेताजरभ्यो दशघुरो दशयुक्लावहद्धचः 

ते अद्रयो दशयन्त्रास आशवस्तेषामाधान पर्यति हर्यतस्‌ । 

इसलिये, यह निश्चित रूप से कद्दा जा ख़कठा है कि उक्त 
ब्रसंग में वर्णित अरुण वृक्ष! कोई पोदा नहीं, अपितु प्रकाश का 
विश्व-बत्त है। इस प्रकार के विश्व वृक्ष की कल्पना अन्य देशों के 
साहित्य में भी मिक्नती है। 

(२) अस-यग्ग-द्रसील  नार्वेजिअन साहित्य में असयग्गद्ठसील' 
नामक ऐसा ही एक वृक्ष दै। वह सारे विश्व में फेला हुआ है - उप्तकी 
शाखायें नीफल हाइम ( निम्नधाम या पाताल ) »ी गम्भीरतम 
गहराइयों, मिदगद ( मध्यगत या अन्तरिक्ष ) के सारे प्रदेशों तथा 
अस-॥र्द॑( स्वर्गलोक ) के कोने कोने तक में फेली हुईं है । उसकी 
उच्चतम शाखा लेराद शान्ति प्रदायिनी है, जो ओदीन ( आकाश 


का अधिष्ठाता देवता ) के गृह पर छाया किये हुए है। लेराद के 


उपर एुक गीध बेठा हुश्रा है जिसके नेत्रों के बीच वेदफोलनीर नाम 
का एक श्येन बैठा है, जो अपनी दृष्टि तीनों छोकों में फेकता हुआ 


.. वहाँ की सारी घथ्नाओं को जान लेता है। गीघ तथा श्येन का 


मिलाकर वही काम है जो ग्रीस के सूर्य देवता द्विल्िअस' का है । 
शभ्रत। गीघ को सूर्य तथा श्येन को सूर्य की किरण-श्लंहति कहा 
जासकता है । यह सदा हरा रहने वाला तथा कभी न मुरम्धाने वाला 
वृक्त है, जिसके पत्तों को देवों के स्टंग शक्षत्र चरा कर ते हैं। चन्द्रमा 
झोदीन का 'हाइद्रोब' नामक बकरा है, जो इस वृत्त को अपना चरागाह 


बनाये हुए है। यह चन्द्र रूपी मीड ( सोम ) का श्मुख खोत हे, 


यद्यपि स्गरूपी नक्षन्नों से भी इसकी प्राप्ति होती है। इसी वृत्त की 
शाखाओं तथा पत्तियों द्वारा जो 'द्ब्य जलन टपक पड़ता है उसी से 
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प्रधुमक्खियाँ छुत्तों में शद्दद बनाती दें। सूगरूपी नक्ञत्न भो प्रतिदिन 
मधुमती ओस टपकतते हैं । 
इस वृक्ष $ पर देवों का भाग्य आश्रित है और इसी में प्रतिदिन 

देवों की बैठक होती है, परन्तु यह सुरक्षित नहीं द्ै। नीफल हाइम 
( पाताल ) के हरगेंनीर नामक कुढ में एक नीधूंग नाम का राक्षस हे, 
जो अंधकार रूपी असंख्य कीड़ों के साथ इस वृक्ष की जड़ों को काट 
करता है, क्योंकि इस बृत्त के गिरते ही अस' ( स्वः ) प्रकाश नष्ड 
हो जायेगा, और फलतः देवता झत्यु को प्राप्त हो जायेंगेः-- 

“्‌फ०्पट्टा) धो 0पा [6 ६ ९॥ए९/ 97098 78/2708॥$, 

एफ कशे बितेी।पपटु 7'.णा प6 ज070 ७९।०छ७छ- 

]6 क्ना€8 388 | ए086 78ए8 067 (पएव।॥ 20फ9, 

() धाह वन्‍णतैड 970ण्न धाते ट्लॉधशग72 8छ०7त 080॥॥ 

( एप्प 7068 0 कह िठती) | हि 38, 504080॥ ) 


यहां ध्यान देने की बात यह है कि जिस प्रकार वेश्वानर के 'स्वः” 
से सारे देवताओं का पोषण होता है ओर वे स्वद्शः या 'स्वये:' कहे 
जाते हैं, उसी प्रकार, नार्वेजिअन देवता भी अस ( रुचः ) के सहारे 
जीते हैं तथा अस़्रीर ( 3] ) कहलाते हैं । 


(३) गेओकेरेन, श्वेतहोम ( सोम ) का चृत्तः- ईरान में 
सोम को होम कहा जाता है और वह श्वेत तथा पीत दो प्रकार का है । 
पीत होम तो पार्थिव पेय है और श्वेत द्वोम स्वर्गीय । स्वेत होम का 
बृद्द गेओकेरेन है, जिसका वर्णन अस यग्गद्रसील से बहुत कुछ 
मिलता है | अस-यर्गद्सील की भाँति यह वृक्ष भी सारे विश्व के 
पुनर्जीवन तथा भावी अमरत्व के लिये आवश्यक है। अस-यग्गद्गसील 
“मिमीर' कूप के तट पर है और गेश्रोकेरेत की बढ के पास 'वठरू कश' 


औो ० ह न्‍ ; 
( $ ) तु. क. यस्मिन्‌ वृत्ते सुपल्ाशे देव संपिब्ते यमः। ऋ, वे, १०* '! 
3३५, ३; ते, आ. । हैः 
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. स्रागर है, जिसमें सहखों रीलों के बराबर जलन है। इसमें अद्भीसूर” से 
 सहसखों स्वरणे-नज्लिकाओं द्वारा गर्म तथा स्वच्छु जल आकर भरत्य रहता 
है । निस्सन्देह यह गर्म तथ स्वच्छु जल सूर्य का प्रकाश है, जो 'ऋत्वी 
सूर्यंी € अरद्वीसूर » से आकर 'उरूख” ( वउरु कश ) में जमा होता 
है। 'वडरु कश को द्वी अवेस्ता में असदे खञ्ओ! तथा ऋग्वेद में 
ख ऋतस्यथ' ओर “डत्स उद्दीणंम? कहा जाता है । एथ्वी से एक सहस् 
मनुष्यों की ऊँचाई पर से एक स्वर्णिम शाखा उस गर्म जब के स्रोत 
से निकल कर '“वडरू कश! में होती हुईं एथिवी को आती है, जिससे 
' शुष्क वातावरण आड़े हो जाता है ओर अइई्रसहझद' की सृष्टि को 
श्रारोग्य प्राप्त दो जाता है । 


परन्तु अहुरमज्द तथा देवताओं का कट्टर शत्र्‌ 'अंग्र मेन्यु” इस 
चृत्त को पसन्द नहीं करता | श्रतः नार्वेजिश्रन 'नीधूंग” की भांति इस 
अन्धकार के देध्य ने एक छिपकली उत्पन्न कर रखी है, जो वृक्त की 
_ जड्ों को धीरे धीरे काठ रही है। एथ्वी पर मनुष्य के आगमन से 
पहले “अग्रमन्‍्यु' ने बड़े बड़े घातक तथा क्षयकर जन्‍्तु उत्पन्न कर 
रखे थे, जिनके विनाश के लिये 'तिष्य्य' नामक सूर्य देवता ने होम 
(सोम ) की वर्षा की । अतः दख दिन तथा दस रात तक द्वोम अपने 
तीनों रूपों में बरसता रहा, जिपके फलस्वरूप बहुत बड़ा जल-छावन 
हुआ ओर सारे दुष्ट जन्तु मिट्ट गये । 


पार्थिव होम श्वेत-होम से भिन्न हे | यह अलघुज पवत पर उत्पन्न 
होता है। परन्तु, यह पहले स्वर्ग में था, जिसको एक दिब्य पक्षी इस 
पव॑त पर ले आया | इससे यद्द प्रतीत होता है कि दिब्य होम तथा 
पार्थिव होस का सम्बन्ध स्थापित करने का अ्रयत्न यहाँ भी किया गया है । 
(४ ) प्रसव का पौदा - बेबीलोन के साहित्य में एक भ्रदूसुत 
 पौदे का डर्लेख मिलता है, जिसको 'असव का पौदा' कहा जाता है । 
सोम या होम. की भांति इसका सम्बन्ध भी शमश' या सूर्य से है । 
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ऐसा प्रतीत होता है कि पहले यह पौद। भी आक्राशीय प्रश्ाश-वृक्त 


था, जिसके कारण दी सारे देवताओं का जन्म तथा जीवन होता था। 
परन्तु , कालान्तर में उसे सचसुच एक पौदा समम्झा जाने लगा । 
४०७ ३७ 
( ४ ) अधस, तथा कथित सोम -वृच्त- कैछ विद्वानों३ ने 
व रे हु _ 
पार्थिव सोम के वृद्ध का नाम 'अंधस' बतलाया हैं। परन्तु उनका यह 
४5 हे ४ भर 

सत पर्याप्त छानबीन का परिणाम नहीं लगठा। वेदिक अधघस्‌ प्रायः 
ग्रीक अंधस' ( 09॥08 ) का समकक्ष माना गया है? । ग्रीक साहित्य 
में इस शब्द का प्रयोग निम्तनलिखित३ अर्थों में हुआ है;-. 

($ ) कल्की या फूल । 

( २ ) तेज या पुष्प । 

ऋ,$ ५] के 
( ६ ) रूपक में-जीवन का तेज या पुष्प, वर का ओज; योवल 
की दीघपि । 

(४ ) सोने की चमक या प्रभा । 

( ३ ) रंगीजञा, चमकीला । 

( ६ ) सुपरणे-पत्ी । 

डक्त अरथों में देखने से प्रतीत होता है कि ग्रीक शब्द अंथस्‌ में 
खम्क या प्रभा का भाव प्रधान है। यही भाव वेदिक अधघस' में भी 
विद्यमान है । अतः दीघप्विसती नदियां 'अंधसी”' कही जाती हैं। अंधस 
: इन्द्र का वज् है, जिसके द्वारा इन्द्र नदी-ब्ृढ बृत्र को सारता है और 
बल की परिधि को तोइता५ है । जेसा आगे इन्द्र के प्रकरण में बताया 





विश भीकम जन. ॥७॥७७॥४ल्‍७७७७७७्ल्‍७ल्‍७७४७७४७८ए८ए््र्ल्‍ए्ल्‍शल्‍ए"ए्रल्‍ल्‍न्‍ल्‍श्रशणशणणणणशणशणशणशएणणणणणणए 
-- ि[घटत॑00९॥॥ रशां॥; ८०७ िवेधड, 2. 470 


३-- जिश्एकाए ज087० जिवेतवली डिकश छेट०: (एटट 
#7909॥ 4,६560॥ ४-4] €तै. ९. ]28. 


३--- वही | 
छइ-- हा « वें ७, ६६, २ ( २ ) 


+ 
ड्‌ः 
६ 
| 
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जायेगा, यह वद्ध॒ विद्युत अथवा सूय का प्रकाश ही है । चन्द्र तथा 
चन्द्र-पकाश को भी अंघस कहा गया है, जो देवताओं की वीति 
( मार्ग या गति ) पर चलने वाक्षा है और देवता लोग इन्दु ( चन्द्र ) 
मधु के अंधर्सों को खाने वाले हें॥ | परम व्योम में उत्पन्न होने वाला 
तथा बृत्र-वध के लिये प्रवाहित होने वाला सोम भी निसन्देह सूर्य या 
विद्युत का प्रकाश ही है। श्येन द्वारा स्वर्गलोक लाया गया अरुण 
अन्धस३ भी, जेसा आगे बतलत्ाया जायगा, कोई पाथिव पौदा नहीं 
हो सकता । 


पीला सा रंग तथा चमक होने के कारण पार्थिव, सोम ( मधु ) 

के लिये भी अन्धस' का प्रयोग हुआ है । अ्रतः इन्द्र को प्रष्ठि-सहित 
अंधल पीने के लिये आमन्त्रित डिया जाता हे३। मेक्‍डानेल तथा 
कोथ१ का मत है कि 'प्ृृष्ठि! का अर्थ 'पहलदार” ( अठकोना चौकोना ) 
श्रादि पौदा है। यथार्थ में मोम के कोष्ठक, जिसके अन्दर छत्ते में 
मधु रहता है, पहलदार ही होते हैं, अतः पृष्ठि-सहित स्लोम का अथी 
होगा मोमकण सहित मधु! । श्रतएवं 'वीतपृष्ठ' सोम का भी उल्लेख 
मिलता है ओर एक बार रूय॑ को ही वीतपृष्ठ हरित कहा गया है६। 

' जिंस त्वचा में से 'अंघस' या मधु निकलकर बद्दता हे, वह पौधे की 
: छाल नहीं, अपितु मोस-की पपरी है७, जिसका कि अत्येक कोष्ठक बना 
रहता है और जिसमें से मधु ऐसे निकल्न जाता है जेसे केंचुल से 





।-7* , ९१, ९; १०, ११<, दे । 
'२--१, ६३१, १०; १६, २०, २२ । 
३--६, €, ८६; १०,३१४४ तु० क० ३, ४९, ३; ६, ६११, ३० | 
४-४, २ , ९ । 
, १--चेदिक इन्डेक्स, दे* “३०? 'सोम' या अन्धस । 
| ६--९, ४१, १० तु० क« १, १८ , २; ८, ६, ४२ । 
३--&, ८८, ४४ तु« क० १० ३०७, हे; ६; रे | 
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सर१ | यह पपरी शब्द कदाचित्‌ 'वत्रि!श से निकक्षा है, जो कि वेद 
में मधु को आबृत रखने वाली उक्त पपरी का नाम है। श्रतः यह्द वत्रि 
मधु का शरीर है३ ! उक्त विद्वानों के मताबुसार २ ऋ० वे० !, $, १ 
में 'पर्वा का अथे सौम-वृच्ध का तना है; परन्तु पत्र! शब्द औक 
700«. लैटिन ?0708 तथा अँग्रेजी 707० का समकक्ष है ओर 
जैत्तिरीय ब्राह्मण में 'परुः शब्द भी इसी अर्थ में प्रयुक्त हुआई है । 
अतः पर्व शब्द का अर्थ छिंद्र या रोम-कूप अधिक उपयुक्त जँचता है 
ओर उच्त ०दिक मतन्र में 'विश्वेभिः सोमपवमिः के साथ भी पच” का 
अर्थ 'तना' न होकर मधुकोष्ठों के 'छिद्र/! अधिक ठीक है, क्योंकि सभी 
तनों के सहित अन्धस को पीना असंगत हैँ 


इन्द्रेहि मत्स्यन्धसा पिश्वेमिः सोमपवेलिः ' 


अंशु, वरुण तथा वन शब्दों को सोमलता की कोंपलों क। नाम२ 
मानना भी दीक नहीं प्रतीत होता। अंशु का अर्थ पेय सोम ( भधु / 
के सथ तो शहद की 'सुनहरी धार! तथा आध्यात्मिक और भौतिक 
सोम के प्रसंग में 'प्रकाश-किरण' अधिक ठीक बंठता द्वे। अतः 
किरणों को चन्द्र, शुक्र ( दीप्तिमान्‌ ) तथा अ्रंशु प्रायः कहा जाता है७ । 
इन्द्र द्वारा मुक्त की हुईं नदियां भी चसकीले जल के कारण 
_ अंशुमत्या:'८ कही गई हैं । वच्चण का अर्थ “वक्ष या पाश्वे! है ओर 
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उनसे निकला हुआ सोम मधु छत्ते से निकला हुआ मछु३ ही हे। 
धन! शब्द का अनेक प्रकार से अर्थ किया गया है२, परन्तु इस प्रसंग 
में इसका अर्थ 'प्रकाश किरण' या मधु का सुनहरा तार ही हो सकता 
है। अतः डपयुक विवेचन के आधार पर यही प्रतीत द्वोता है क्लि पार्थिव 
सोम का कोई पौदा नहीं था ओर सम्भवत्तः यज्ञों के कमंकाण्ड में 
प्रकाश-सोम के चूक्ष का प्रतीक हो र ही कोई पोंदा आ गया, क्योंकि 
जैसा पहले देख खुके हें यज्ञ, तो केवल आध्यात्मिक तथा भोतिक यज्ञ 
का प्रतीक सात्र है। यही कारण है कि खोम के पौदे का कोई वर्णन 
वैदिक अन्थों में नहीं मिलता और ब्राह्मण अन्धों में उसके स्थान पर 
अजुन (श्वेत ) पौदों का विधान श्विया गया हे३, क्योंकि यही रंस 
प्रकाश का भी है । 


पार्थिव सोम के पौदे का उल्लेख न होने पर सोम पीसने के 
पत्थरों की कल्पना करना ही ब्यर्थ है। वास्तव में पेय सोम तो मधु है, 
जिसको ऊँगलियों तथा हाथों से मलकर निकालने का डढ्लेख बार बार 
मिलता है&। अतः जो वस्तु हाथों से निकाह्नी जा सकती थी, उसके 
लिये पत्थरों की आवश्यकृता ही क्‍या थी, और वे पत्थर भी ऐसे जोर से 
क्‍यों चलाये जाते जो सहसख्रों तथा सेंकड़ों व्यक्तियों के बोलने का सा 
शब्द करते । प्रायः विद्वान्‌ लोग अद्वि, पवंत तथा आवा शब्दों का 
श्रथे सोम के प्रसेग में 'सोम पीसने वाले” पत्थर करते हैं । परन्तु 
यथार्थ बात यह है कि मधु ( शहद ) सोम प्वेत पर उत्पन्न होने के 


कारण प्रकाश सोम ( आध्यात्मिक तथा भौतिक ) को उत्पन्न करने 
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वाब्बे पर्वतों की भी कल्पना की गईं । अतएव अद्विभिः सुतः३ का 
अर्थ पव॑त से उत्पन्न मघु अथवा बादल आदि से उत्पन्न विद्य प्रकाश 
या दीस्तिवान्‌ जल होगा । इसी प्रकार अविशिः अ्रद्विमिः सुतः मधु १ 
बकरियों तथा पर्व॑तों से उत्पन्न दूध-मछु-मित्रण है, न कि “बकरियों 
तथा पत्थरों से पिसा हुआ सोम का पौदा' । ऋ० वे० १०, ६४ में 
धग्रावाणः' की स्तुति है, जिसकी परीक्षा विस्तार पूर्वक की जा चुकी 
है । आ्रावा धायः वेद में आध्यात्मिक या भौतिक प्रकाश सोस के प्रसंग 
में झ्राते हैं ओर उनका अर्थ वही होता है, जो हम ऊपर कर चुके हैं। 
यदि सोम-सेवन के लिये किसी ग्रावा की आवश्यकता थी तो वह 
“पृथुबुन्न उलूखल' ३ थी, जिसमें दो जघनों के आकार की “अधिषवर्णी' 
है, जहां नीचे ऊपर खुब दबा दबाकर मधु चुआया जाता है ओर 
मथनी ( मन्था ) से रस्सियों को बांधा जाता है। यह मथनी लकड़ी 
की मालूम पड़ती है जो 'वात' के समान चलती है । उलूखल में 
निचोढ़ने के बाद मधु मथनी से मथा जाता था और कदाचित्‌ बचे 
हुए सोम को मसल से भी कूटा जाता हो, जिससे उसका सारा रस 
निकल जाय । ऐसा ही कुछ रद्दा होगा, जिससे भारत)तथा ईरान दोनों 
जगहों पर कर्मकाणड में उखूखल तथा|मूसल्न को स्थान मिल गया । 


परन्तु फिर भी यद्द कहना ठीक नहीं है कि ऋग्वेद में सोम के 
पौदे को पीसने का डह्लेख मिलता है। जहां एक स्थव्न पर ऐसा 
उल्लेख बतत्ााया जाता है, उसके प्रसंग में; आध्यात्मिक तथा भौतिक 
. भ्रकाश सोम का बृत्त ही स्पष्ट प्रतीत होता हैः-- 
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सत्येनोत्तमिता भूमिः सर्यणोत्तमिता थौंः । 
ऋतेनादित्यास्तिष्ठन्ति दिवि सोमो अधिश्रितः । 
सोमेनादित्या बलिनः सोमेन्त पथिवी मही । 
अथोनकच्षत्रामेषासुपसथे सोम आहितः । 
सोम मन्यते पपिवान्‌ यत्‌ संयिबन्त्योषधिम ॥ 
सोम य बहामणो विदुन तस्याश्नाति कश्चन | 
ग्राव्णमिच्छुणवन्‌ तिष्ठसि न ते अश्नाति पार्थिवः ॥ 
यत्‌ त्वा देव प्रपिव॒न्ति तत्‌ आ प्यायसे पुनः । 
वायुः सोमस्य रक्तिता समानां मास आकृति ॥ 


अतः सत्तेप में हम कह सकते हैं कि पेय सोम शददद था और 
. आधिभौतिक सोस की कल्पना इसी के आधार पर की गईं थी | आधि- 
भौतिक सोम#न भूमि-तत्व जल है। जिसको ऊपर कृष्ण स्रोम कंहा 
गया है, उसका दा -तत्व प्रकाश है तथा रोचना-उसका सूच्म तमरूप है। 


( च ) इन्द्र--हम देख चुके हैं कि पिण्डाण्ड में इन्द्र के अन्तर्गत 
पा कर्सेन्द्रियों तथा ज्ञानेन्द्रियों की देव-शक्तियां आरा जाती हैं। 
उसके बिना ये सारे देवता ब्यथं हैं । इसी प्रकार ब्रह्माण्ड में भी इन्द्र 

के अन्तर्गत अग्नि तथा सोम दोनों आ जाते हैं। अग्नि अपने दाहकत्व 
गुण द्वारा पिण्डांड तथा ब्रह्माण्ड दोनों को उष्णता और 
पाचकता देकर क्रिया-शक्ि प्रदान करता है । सोम अपने प्रकाशत्व गुण 
द्वारा पिणएडाए्ड से सनोमय को संचारीभाव, स्थायी खाव आदि। 
संवेद तथा संवेग देकर तथा अन्नमय' को शरीरव्यापी 'शुक्र' ( वीय 
का प्रकाश देकर 'इच्छा-शक्ति जुटाता है। उसी तरह वह बलह्याण्ड में 
सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र आदि के 'स्वः रूपी मनोमय को उज्ज्वल प्रकाश 
देता है और स्थूज्ञ प्रथिवी तथा अन्तरिक्ष को वही दिव्य प्रकाश जल 
में कृष्ण बनाकर देता है$ | अतः जिस प्रकार पिंडाण्ड में कर्मेन्द्रियों 
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की इन्द्रशक्ति के अन्तर्गत अग्नि! तथा ज्ञानेन्द्रियों की इन्द्रशक्ति के 
| अन्तर्गत संवेदात्मक सोम! आ जाता है, उसी प्रकार ब्रह्माण्ड के इन्द्र 
में अग्नि की उच्णता तथा दाहकता द्वारा प्राप्त विश्व की सारी क्रिया- 
शक्ति और सोम के प्रकाशत्व द्वारा सम्पादित सूर्य आदि का उज्ज्वल 
प्रकाश तथा उसका जल रूप में कृष्णीकृत सोम दोनों ही आ जाते 
हैं। अ्रतः वेश्वानर अ्रग्नि इन्द्र के अश्वों में से एक है ओर इन्द्र के 
भीतर सोम विद्यमान बताया गया है ( १०, ४८, १० ) इन्द्र ही सूर्य, 
मनु) तथा सोम रूप धारण करता हुआ ( ४, २९, १; १०, ८४, २ ) 
कहा गया है । इन्द्र की सूर्यरूप में पूजा की जा सकती है ( ४, ३, 
५-६ ), क्‍योंकि इन्द्र का 'अनीक! ( चेहरा ) यथार्थ में सूर्य का हो 
है (१०, ४८, ३ ) और इन्द्र स्वयं सूर्य ही है ( श० जा० १, ९, ४, 
$८ लें सं० ४, १३ ) तथा सूर्य के तीत्रगामी अश्वों के साथ विश्व 
भर में पर्यटन ( १०, १, ७ ) करता है । अ्रतः इन्द्र सुनहरे रंग का 
है ( $, ७, ९; ८, २५४, दे; ७, ३४, ४ ) ओर वह अत्यन्त सुन्दर रूप 
सूर्य की प्रभा धारण कर लेता है ( १०, ११२, हे ) तथा विभिन्न रूप 
अपनी इच्छानुसार (३६, ४८, ४, रैरे, ८, ३, ४७, १८ ) धारण 
कर लेता है । 

/ध्वारा विश्व अग्नि तथा सोम से हो बना हुआ है अतः डनके 
संयुक्त रूप इन्द्र को भी सर्वेब्यापक, सर्वंमय तथा सर्वोच्च कह्दा जाता 
है। वद्द इतना बढ़ा है कि दोनों बृहत्‌ लोक उसकी मुट्ठी में आ सकते 
हैं ( ३, ३०, १ ) ओर वह आकाश अन्तरिक्ष तथा प्थिवी से भी 
बड़ा ( ३, ४७६, ३ ) है | द्याव।एथिवी उसके आधे के बराबर भी नहीं 
( 9, ३०, १; १-, १६, ७ ), वे उसके कटिबन्ध के लिये भी 
पर्याप्त नहीं हैं ( +, १०३, ६), पथिवी श्ले तो वह दसियों शुना बढ़ा 
( $, ९२, ११ ) है। ४सकी समता सहस्नों सूर्य दथा दोनों ज्लोक भी 





१दे० “आदित्य और मनु-यज्ञ' । 


नहों कर सकते (८, २३8, ९ ); वह विश्व सें अपनी माया के द्वारा 
प्रत्येक वस्तु में समाया हुआ है ओर वह्ठ सब का प्रेरक है॥ । 


इन्द्र का सोम के साथ उक्त सम्बन्ध होने से, सोम के अन्तर्गत 
थाने वाले प्रकाश-तत्त्त तथा जल-तत्त्त का भी इन्द्र के साथ घनिष्ठ 
तात्विक सम्बन्ध बतलाया जाता है । वह प्रकाश तथा “आप” दोनों को 
आप्त करने वाला है ( ३, ३४, ८ ); वृत्र-बध करके वह आपः को सुक्त 
करता है तथा आकाश, सूर्य और उषा को ( $, ३२, ७; ३, ३०, २ ) 
उत्पन्न करता है । वह अन्धकार का उषा तथा सूर्य द्वारा सेदन ( १, 
६१, ९) करता है और उषा तथा “आपः' को एक साथ सृजन करता 
है ( +, ६२, १; *, ०, ६, ३९, २; १०, १ शे८, १-१ ) + जब उसने 
बृत्रका सुनहरे वज्र द्वारा वध किया, तो डसने “आपः” को छुटकारा 
दिलाया और सूर्य को आकाश में स्थापित किया (१, १११, ७, €२,८) 


इन्द्र अपने भूमि-तत्त्व में वायु-रूप में रहता है इसीलिये इन्द्र 
तथा वायु इस दृष्टि प्ले एक समझे१ जाते हैं | सोम का सूमि-तत्व 
“शाप: अग्नितत्व से मिलने पर वायब्य रूप ही हो जाता है। अतः 
अग्नि और सोम दोनों का अश्रपने में समावेश कर लेने वाला इन्द्र 
निश्चय ही वात या वायु कहा जायेगा। व्य टानिक देवता वोदेन 
( ५०१७४ ) तथा नावेजियन ओदेन ( (00७0 ) भाषा-विज्ञान की 
दृष्टि से वायु या वात का ही रूपान्तर है ओर प्रत्येक बात में इन्द्र से 
मिलता है। पिण्डाण्ड में वायु प्राण बनकर रहता है ओर हमारे जीवन 
का कारण है। इसलिये उससे प्राथना की जाती है कि वह अ'रोग्यप्रद 
होकर हमारे ह॒देश में बदे ओर अपनी अस्टृत-निधि से हमें दीर्घ आयु 
तथा जीवन प्रदान करें:-- 





१--इन्द्रः मायया पुरुरूप ईयते रूपं रूप प्रतिरूप वभुव । 
३--नि० ७, २, ऊ० ड० । 


| १८ | 
वात आ वातु भेषज शंशु मयोस्रु नोहदे 
प्र णु आयूषि तारिषत्‌ ॥ १॥ 
उत चात पितासि न उत आतोत नः सखा | 
सनो जीवातवे कृधि॥ २॥ 
यदपो वात मे गृहे ३अस्तृतस्थ निधिहितः । 
ततो नो देहि जीवसे ॥ ३ ॥ 
( ऋ० वे० १०, १८६ ) 
ब्रह्माण्ड में इसका गगनचुसम्बी सथ घोर शब्द करता हुआ, ' 
श्रुणिमा उत्पन्न करता हुआ, एथिवी पर घूल डठाता हुआ चलता है। 
उसके पीछे पीछे वात के अनेक रूकोरे दोड़ते हैं, जिनसे संयुक्त होकर 
एक ही रथ पर, इस विश्व का राजा$ (इन्द्र) अ्न्तरिक्ष मार्ग स्ले चलता 
हुआ एक दिन भी नहीं टलता, वह सारे देवों की आत्मा है ओर 
स्वेच्छालुसार ( यथावश ) घूमता द्े; उसका केवल शब्द सुनाई पड़ता 
है, रूप नहीं दिखाई देंताः-- 
वातस्थ॑ हिमाने रथस्य' रुजत्ेति स्तनयज्नस्य घोषः । 
दिविस्पुग्यात्यरुणानिक्ृवन्लुतो एति पृथिव्या रेणुमंस्थन्‌ ॥१॥ 
स॑ पेरतेअनुवातस्य विष्ठा एनं गच्छुन्ति समने न योषाः । 
तामभिः सयुक्‌ सरथे देव इयते<5स्य विश्वस्य भुवनस्य राजा ॥श। 
अन्तरित्ते पथिभिरीयमानों न निविशते कतमच्चनाह । 
अपां सखा प्रथमजा ऋतावा क्स्विज्ञातः कुत आबभूच ॥३॥। द 
आत्मा देवानां भुवनस्य गर्भों यथावर्श चरति देव एबः । 
घोषा इदस्य श्टण्विरे न रूप तस्मे वाताय हविषा विधेम ॥४॥ 


-अमरराफ्रार्षषि3य:2वक, 


१---तु « क० उछ७ दैध ४8, ४६, गे६१ ४3८, हे । 


[ १३६ ] 


परन्तु यह तो इन्द्र वायु का स्थूत्न रूप ( भूमितत्व ) है, जिसका 
वेद में वात! नाम दिया गया है ओर जो नारवें में वोदेन कइल्लाता हे । 
हर्दू-वायु का सूच्म रूप ही यथार्थ में वायु” कहा जात। है। वातरूप 
में बह सोम के भुमितत्व “आपः से सम्बन्ध रखता है ओर इसीलिये 
पा सखा!$ कहा कद्दा जाता हैं | वायु-रूप में वह सोम के थ्ू.-तत्व 
प्रकाश से सम्बन्ध रखता हे २: अतः “पुर थि' को जगाता हे, कोश 
तथा प्रथिवी को प्रकाशित करवा है ओर उषाओं को चमकाता है, जो 
श्रदूभुत वस्त्रों का वितान नवीन रश्मियों में फेला देती हैं । वाहतव में 
बायु-वात या इन्द्र-वायु एक ही देववा है जो आयुओं में यही साधारण 
( आप्य सोम ई ) भाग पाता है, परन्तु देवों में उख सोम ( सूर्यश्चित्‌४ 
सोम ) का भाग ग्रहण करता दर, जो ' सरश्मिः तथा ऋत्विय है और 
सूर्य में स्थित है& । देवों में पाया जाने वाला तथा स्यश्वित सोम ही 
वास्तविक तथा शुद्ध सोम है इसी शुचि सोम का पान करने के कारण 
इन्द्र-वायु 'शुच्चिपा'€ कद्दलाता है। ऊपर “मनुन्यज्ञ' के प्रसंग में हम 
देख चुके हैं कि अदिति की सत्िल अवस्था में प्रयूह सूथ जब व्यक्त 
होता है, तो उसी से सारे आदित्य या देव उत्पन्न होते हैं; अतः सूर्य 
से उत्पन्न नानारूपात्मक प्रकाश-सोम को तो सारे देवता पीते हैं; परन्तु 
सोम का सर्वप्रथम रूप तो वही 'रेतस है, जिसको धसूयंश्वित! ( सूर्य 
में शून होने वात्मा८ ) कहा गया है । इन्द्र-वायु का रश्मि ऋत्विय 
भाग! सूर्य में बतल्लाया सया है और इसीलिये वह सोम का "पूड॑पा' 


4 “> दे० 4०, १६८, है ऊ* 3० 

२--ऋ० वे० १, *३४ अधिक के लिये दे' अश्व अश्विन 
४--दे ० 'सोमथृक्ष' में 'अरुणवृत्त' 

४--वही तु० क० शिव गतिवृद्धयो प। घा> पा७ ३, १०२ & 
४--१, १३१, २ । 

६०-चही, अनु* दे | 

ह ७७०७, है, के | परत] १, हर, हे । 


[ १४० | 


या प्रथम पीने वाक्ला भी कहा गया है$ क्योंकि सूर्य ही 'सूर्यश्चितः का 
सर्वश्रथम उपभोग कर सकता है । 


अतः जिस प्रकार प्रथम यज्ञकर्ता मनु सूर्य है, उसी प्रकार 

'पूवपा' 'इन्द्रवायु' भी सूर्य ही हैं। फलतः वायु को मनु भी कहा 
गया है, जिसके लिये पहले अनवचद्य देवों ने सूये से उषा को उत्पन्न 
किया थाई । जेंसा कि आदित्यों की उत्पत्ति के प्रसंग में कहा जा चुका 
है, सूर्य के दो रूप दें8 पहला प्रगूढ, अब्याकृत, सलिल रूप, जिसमें 
' सारे देवता 'सुसंरब्ध! स्थिति में हैं और विज्ञानमयश की उनन्‍मनी शक्ति 
के समकद है; दूसरा ब्यक्त, व्याक्ृत सूर्य है जिससे मार्ताण्ड तथा उसकी 
सप्त-रश्सि रूपी आदिस्‍्यों के द्वारा सारे देवता उत्पन्न हो जाते हैं और 
जो “विज्ञानमय' की समनी-शक्ति केःसमकक्ष है। इनमें से दूसरे सू् 
से उत्पन्न होने वात्षा 'सार्ताण्ड' सूथ ही प्रथम यज्ञ-कर्ता मनु तथा 
सोमपा इन्द्रवायु है, यही इन्द्रवायु का 'द्यू! रूप है, जबकि स्वय॑ 
व्याकृत सूर्य ( दूसरा रूप ) 'मनुर्हितं रेतस” या सोम का “सूर्यश्वित्‌ 
रेतस! तथा इन्द्र या वामदेव को गर्भावस्‍था है, जो सप्तरश्सि सहित 
मार्ताण्ड सूर्य के रूप सें होकर विविध देवों या आदित्यों को जन्म देता 
हैई, मनु होकर यज्ञ द्वारा देवों, ऋषियों, पितरों आदि की सुष्टि करता 
हैं, इन्द्र-जन्म अहण करके वृत्र-वध द्वारा प्रकाश तथा आप को 
सुक्त करता है अथवा वायु होकर अनेक इन्द्रमादन करने वाल्ले वायु 

१--तु०् क० ३, १३४; १; 5, १३३१, १; १, ६२, १, ४, ४६, ३ आति 

२--दे० ऊपर मनु-्यज्ञ । 

कै. ७, है, 

००- दे ७ १७, ७२. ई-म् 

रै-- वही ॥ 

६-- वही । 

३००१०, इै३ै०, तु: क७ 'मनुन्यज्ञा | 


[ १४१ ] 


देवों ( वायच, इन्द्र-मादनास, आदेवासः ) को पेदा करता है, जो 
सूर्-किरणों ( सूरिभिः ) द्वारा बृत्रों का वध करते हैं। यही इन्द्रवायु 
के पुत्र ( वायवः ) सोमपक्त में 'सरुत' हैं, जो वायुओं द्वारा वाह्दित 
रथों पर सवार होने वाले ( ३, २४, १३; २, ३४. ४; २, श८, ७.) 
इन्द्र का वज्र घारण करने वाले ( ७, ७, ३१ ) तथा इन्द्र के साथ 
वृत्र-वध करके सोम को दोनों रूपों ( प्रकाश तथा आपः ) में उत्पन्न 
करने वाले हैं। | इसलिये वायु को 'मरुत्गण' को उत्पन्न करने वाला 
कहा गया है (१, १३४, ४ )। अग्नि पक्त में यही अंगिरस हैं, जो 
महत की भांति ही इन्द्र के साथ वृत्र-चध करते हैं तथा उससे उत्पन्न 
प्रकाश तथा 'आपः' को झुक करते हैं। अतः वायवों ( अंगिरस तथा 
मरुत्‌ ) के गण के सहित व्याकृत तथा सरश्मि मार्ताण्ड रूपी इन्द्र ही 
वायु अथवा इन्द्रवायु है, क्‍योंकि यही नानात्वमुखी प्रगति की अवस्था 
है, जो वा' धातु से निष्पन्न वायु” शब्द से व्यक्त होती है। परन्तु, 
इन्द्र की गर्भावस्‍था अपेक्षाकृत स्थिरता की अवस्था है, जिसमें देवता 
लोग “सुसंरब्ध' कहे गये हैं, जबकि उक्त नानाकृत अवस्था में वे नाचते 
हुए से बतलाये गये हें । अतः गर्भावस्‍था का ड्न्द्र केवल इन्द्र कहल्याता हे | 


दूँ 


(१) ३, ४७, ३-७; १, १००, ८; ४, ४; ', ९४, है; ६; ९, २१६, ९; 
77-8/ 


॥। 'श्८, ६ आदि तुबक० (४00070९)॥| ४९३० एर ए0०(९ए 
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| १४२ | 


इृदकः छोर अहक 
१--त्रिदेव ओर उनके शत्रु-मित्र 


( क्) श्येन सोम तथा इन्द्र-"-कपर के वर्णान से यह स्पष्ट 
हो चुका है कि अग्नि, सोम तथा इन्द्र का उह्म वही है, जो सब 
आदिर्यों या देवों का है; आर वह एक ही है, जिसे इन्द्र, दामदेव या 
देवों की गर्भावस्‍था कहा गया है। यही कारण है कि अग्नि, सोम तथा 
इन्द्र की उत्पत्ति का वर्णन ग्रायः एक साथ वेदों में आता है। इस 
प्रकार का सब से सुन्द्र वर्णन ऋ* वे० २, २७ में मिलता है, जहां 
इन्द्रावत बृहत्‌ से श्येन द्वारा सोम लाने का चित्र दिया गया है । 


गर्भ नु सन्नन्वेषामवेद महे देवानां जनिमानि विश्वा । 

शर्ते मा पुर आयसीर रक्षत्नध श्येनो जबसा निरदीयम्‌ ॥ १॥ 

न घा स मामप जोष जमाराभ्मीमासः त्वक्षत्री वीयेंग । 

ईर्मा पुरंधिरजहादरातीरुत वातां अतरतच्छूशुवानः ॥ २ ॥ 
अचयच्छयेनो अस्वनीदध द्योवियद्‌ यदि वात ऊहुः पुरंधिः । 
सुजदू यदस्मा अब ह ज्षिपज्ज्यां कशातुरस्ता मनखा सुरस्यन॥ रा 
ऋजिप्य ईमिन्द्रावतो न सुज्ये श्येनो जमार बृहतो अधिष्णे। 
अन्तः पतत्पतत्यस्थ पर्णमधयामनि प्रसितस्य तद्‌ वेः ॥४॥ 

अध श्वेत कलश गोभिरक्कमापिप्यान मघवाशु मन्धः । 
अध्वयेभिः प्रयते मध्चो अग्नसिन्द्रो महाव प्रतिधत पिबध्ये ॥४॥ 


हि 2 मल कि जल अपक एस पर के जो मद कक सजी मम क अल हक 
१-- दि2 ए€0६ 0 7 87 4 (0787060[.079 ५467 9 466. 
२-८०४० 858 8... 


जी र-॥ ० पक कक 2 मल. 


| १७४३ । 


इस सूक्त में अहँ! रूप सें बोलने वाले के विषय में अनेक मत 


 हैं। लुडविग तथा रोथ युक्त के वक्ता को सोम मानते हैं और 'निरदीयम! 


के स्थान पर 'निरदीयत्‌' पाठ-परिवर्तत करते हैं। हिल्लेत्रां+ इस 
परिवर्तन से सहमत है, परन्तु एरिंलग १ और रेगनान्द३ इसकी कड़ी 
श्राल्नोचना करते हें, यद्यपि तीनों ही उक्त सूक्त में वक्ता के विषय में 
रोध से सहमत है। ए कुन४ के अनुसार श्येत इन्द्र ही है, आसमैन£ 


: बक्ता को श्येन तो मानता है; परन्तु वह खुडविंग तथा रोथ से इस 


बात में सहमत है कि यह श्येन सोम ही है | पिशेत्र« की सम्मति में 


यह सारा सूक्त ( ७, २७ ) इन्द्र, श्येत तथा सोम का संवाद है और 


तल्क अच्छा ८: 


8, २७, १ में बोलने वाला स्वयं श्येन ही है, न कि कोई दूसरा । 
परन्तु ऐतरेय आरणयक७ तथा ऐतरेय उपनिषद्८ तथा बृहदारण्यक 


 उपनिषद्& के अनुसार ४, २६ तथा ४, १७ सें बोलने वाला एक ही 
| है और वह 'वामदेव' हैं, जो ब्रह्म या आत्मा का ही कारण-रूप है। 


सर्वानुक्रमणी का इन दोनों सूक्तों के विषय में सत है कि -- 'अहं मनुः 
सप्ताधाभिस्ति सुभिरिंद्रमिवात्मानरषिस्तुष्टांवेंद्ों वाव्मानं परा नवाष्टों 


वा श्येनास्तुतिः ।! 





१-- ५९१. (ए७, ( श8&ः डिद्वाते ) ?, 227 ४. 
३२-६४९०., 0. ९8४६ 0०% ४१ ?. 20 ४७. 
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इस सारे मतभेद का कारण इन्द्र, अग्नि ओर सोम का उक्त 
सम्बन्ध न समझना ही है| इस सम्बन्ध को समझ लेने पर यह स्पष्ट 
हो जाता है कि तीनों की गर्भावस्‍था वास्तव में एक ही है, जिसको . 
४विज्ञानमय' की 'सप्रीची' या गर्भावस्‍था अथवा ब्रह्माण्ड में सल्रिल- 
अगूढ़ सूर्य का व्यक्त रूप कहा गया है, जो मार्ताण्ड सूर्य या मनु | 
तथा देवों ओर आदित्यों को जन्म देता है अथवा इन्द्रवायु तथा 
तदुद्‌भूत वायवों या मरुतों को उत्पन्न करता है श्रथवा उसी बात को 
यों कद सकते हैं कि यह वही 'सूर्य' है, जिससे “अनवच्चा देवलोग मनु- 
वायु के द्षिये उषा की सृष्टि करते दें । उक्त गर्भ ही, जेसा कि पिंडाण्ड 
प्रकरण में कह लुके हैं; नानात्वमयी सृष्टि का वसव ( सूजन / करने से 
ववामदेव” कदृत्ाता है । सोम पक्त में यही गर्भ अनवद्य या अ्रकुत्स 
अजुन है, जो मायाच्छुन्न होकर कुल्स आहुनेय रूप में जन्म पाता है, 
कच्ोवान्‌ ( छिपा हुआ$ ) ऋषि हो जाता है, और 'मनोमय! में 
काममय होने के कारण उशना | कामना करने वाला ) कवि कहलाता 
है । अग्निपक्ष २ में वही श्येन या वायु-मनु कदृल्लाता है, जो वायुओं 
या मरुतों से सम्बन्ध रखने वाज्ा है, इसीलिए ऋ० बे० ४, २६ में 
:* कहा गया है कि--- 
अह मनुरभं सयेश्चा5ह कक्तीवां ऋषिरश्मि विप्रः । 
अहँ कुत्स आज़ुनेय न्युज्जे5ह कविरुशनां पश्यता मा ॥१॥ 
अर भूमिमद्दामार्याया5हं दृष्टि दाशुषे मर्त्याय । 
अहमपो अनये वावशाना ममदेवासो अनुकेतमायन ॥२५॥ 


३६---कक्ष - छिपने का स्थान, गोपनीय स्थल 

३---क््योंकि अग्नि ही क्रिया-शक्ति का देवता है ( देखो अग्नि 
ऊपर ), इसलिए प्रायः 'श्येन' कहलाता है। ( ऋ*« वे ३, १, रै८, | 
२५ रे, ९, ४. $, ३२, ७, ४, ९, ६१०) ६, 3, ७; हैं, 3, 0, दर, ८, 
१, देश, $; १, १६४, ३२ ते० अ० ३, १, १, १०, ५२, १३ तु० क०* 
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ऋं पुरोमन्दलसानो व्येरं नव साक॑ नवतीः शम्वरस्य । 

. शततम वेश्यं स्वताता दिवोदासमतिथिग्वे यदावम्‌ ॥३॥ 

प्र खुब विभ्योमरुतो विग्स्तु प्रश्येत्ः श्येनेभ्य आशुपत्वा । 

: अचक्रया यत्‌ स्वथया खुपर्णों हब्यं भरन्‍्मनत्रे देव जुप्म्‌ ॥४॥ 
- भग्दू यदि बिरतों वेविजानः पथोरुणा मनोजवा असर्जि । 
तूर्य ययों मचुना सोम्येनोत अ्रवो विविदे श्येन्रों अब ॥५॥ 

' ऋजीपी श्येजों ददमानों अशे परावत+ शक्ुनो मन्द्रे मदम्‌। 

. सोम भरद्‌ दादहाणो देवान्‌ दियो अस्॒प्यादुत्तरादादाय ॥९॥ 
. आदाय श्येनों अभरत सोम सहस्ने सवा अशु्त च साकम | 
श्रजा पुरंधिरजहादगतीमेदे सोमस्य मूरा अझूराः ॥ ७॥ 


( ख ) गायत्री, श्येन तथा सोम--अ्रतः ऋ चेन ४, १६ 
. तथा ४, २७ में 'इन्द्रावत्‌ बृहत्‌' या दिव से सोम को लाने वाला श्येन 
इन्द्र के साथ ही उत्पन्न होने वाला अग्नि है; इसीडिए कहीं कहीं इन्द्र 
के लिए जन्मते ही श्येन द्वारा सोम ला दिया जाता है+। इस बात 
की पुष्टि करने के किए श्येन-सोम॑ सम्बन्धी सारी कथाओं पर विचार 

कर त्लेना आवश्यक है। अतः नीचे ऐसी सभी कथाओं का संक्षेप में 
. उहलेख किया जाता हैः -- 


१... शतपथ ब्राह्मण --गायतन्नी सोम बने गईं। जब गायत्री 
 स्लरोम की ओर छड़ी, तब एक “अ्रपाद अस्ता' ने उस पर निशाना 
. क्गाया और जेसे ही वह उसको लिए जा रही थी, उसने ( असुबा 
. मै) उसका ( गायत्नी श्येन का ) एक परण्ण : पंख ) काद दिया, जो 
, नीचे गिरकर ( पर्ण ) पत्चाश वृक्ष हों गया। यह पंख या तो गायत्री 


निरलिलिमननशन मिलन नदशिकक ली लीलिशििकन किक सनकी लक कमल कक जल कक मल जल लक 3 तु" ललनभननबन (ाअअअााााअााााााा७७७॥्ल्‍७॥७एएएएएएए्एए 
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का था या सोम का। यही कथा ते० सं० ३, ९, १, ते* ब्रा० १, ३, 
३, १०; '; '; 5, ४, ७; हैं, हे; रे; १३ तथा अ« वे० 4. ८० यें 
भी आती है, जहां यह निश्चयपूर्वक कहा गया है कि सोम का ह। 
पंख कटकर गिरपड़ा, जो पर-ब्ृत्ष बन गया । 


२ -ऐतरेय ब्राह्मएः--ऋषियों तथा देवों की प्रेरणा से छन्दों ने 
सुबर्णों का रूप धारण किया और सोम राजा को लेने के लिए दिव- 
लोक को उडीं । पहले जगती गईं; परन्तु वह आधी दूर जाकरु थक 
गईं । तब त्रिष्टुप गई, परन्तु आधी दूर से कुछ आगे जाकर वह भी 
थक गईं । तब गायत्री गई और सफल होकर आईं । डड़ते हुए उसने 
सोस-रक्षकों को चोंशा दिया | अपने चक्तु-बरण से उसने सोम पकइ 
लिया। ““** एक रक्षक कृश नु ने उसके त5 कर तीर मारा और 
उसके बाएं पञ्जे का एक नख काट लिया । जो उसने दाहिने पब्जे में 
दबा रक्‍्खा था, वह प्रातः खव॒न हो गया; जो उसने बए पण्जे से दवा 
रक्‍खा था वह मध्याह-सवत हो गया; जो उसने ( चॉोँच से ) पकड़ 
रक्‍खा था वह तृतीय साथ 3) सवन हो गया। 


क्‍ ३-तैत्तिरीय संहिता -१ कद्ग, तथा सुपर्णी में आत्मा के लिए 
युद्ध हुआ | कद्ग ने सुपर्णी को हरा दिया । कद ने कद्दा-“यहाँ से तृतीय 
_. ह्लोक में सोम है, उसको चुग लाओ और उसके बदले में अपनी सुक्ति 
करालो । चतुदंशपदा जगती डड़कर गईं । वह सोम को विना पाये ही 
क्लौट अर ई, ओर उसके दो पद भी कम हो गए। त्रयोदशपदा त्रिष्टुप 
उड्कर गईं; वद्द भी उसके बिना ही लोंट अई और अपने दो पर भी 
. सतो बेठी ॥ तब चतुब्पदा गायत्रो डड़कर गईं । यह छोम तथा चारों पदों 
. को बे आई । चह अष्टपदा गायत्री हो गई ।” 


४ शुतपथ ब्राह्मणु३--प्रारम्म में छुन्द के चार पद थे । जगती 
सोम ल्वाने के लिए उड़कर गई ओर अपने तीन पदों को छोड़कर 


१--हे, ३१-१७ ।. २-- ६, १, ६। दे-४, हे, के; ७ ) 
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खानी हाथ लौट आई । त्रिष्दुप सी सोम के लिए उड़कर गईं और वह 
भी अपना एक पद छोड़ कर लोट आईं । गायत्री भी स्लोम को लाने के 
लिए गईं । वह अपने साथ सोम तथा चारों पदों को लेकर लौटी । 


४-मैत्रायणी संहिता१--कद्व, तथा सुपर्णी की कथा कुछ 
परिधतन के साथ भी पाई जाती है | कद्र, यही ( इयं ) है, सुपर्णी 
वाक्‌ है। गायत्री, त्रिष्दुप तथा जगती छुन्द सुपर्णी को सन्तान हैं। 
कद ने सुपर्णी पर विजय प्राप्त लरली; उसकी आत्मा को जीत लिया। 
उसने सुपर्णी से कह्दा 'सोस को लाओ; उससे अपना छुटकारा कराधो। 
उसने यह कहकर छुन्दों को भेजा, वहां से सोम को ले ऋओ, डससे 
अपना छुटकारा कराश्नों ।! ' तब जगती ऊपर को डड़ गईं, वह पशु 
तथा दीक्षा लेकर लौट आई। त्रिष्दुप उड़कर गईं, वह दक्तिणा 
तथा तप लेकर वापिस आ गईं। तब गायत्री उडकर गई और वह 
सोम को ले आईं ।”? 


६-- काठक संहिता - क्र, और सुपर्णी आत्सा रूपपर स्पर्धा 
करने लगीं । कदर ने सुपर्णी श्राव्मार्प को जीत लिया; यही (इयं 
वे ) कद, है, थो सुपर्णी चोर छुन्द सोपण। कढद्ग, ने कहा यहां से 
तृतीय 'दिव' में सोम है, उसको लाओों; उससे अपना निष्क्रय कराओ | 
सुपर्णी ने छुन्दों से कहा “इसीलिए माता-पिता पुत्रों को पालते-पोसतते 
हैं। ऐसों को ही मैने पोसा है। इससे मेरा निष्क्रय कराओो 
चतुदंशाक्षरा जगती उड़ी और जाकर लौट आईं उसके दो अक्षर कम 
हो गये; वद्द पशु तथा दीक्षा खेकर आई। “ ““ब्रिष्टुप त्रयोदशाक्षरा 
होकर उड़ी; वह वहाँ होकर लौट आईं | उसके दो अक्षर जाते रहे। 
वह दक्षिणा तथा तप खेकर आ गई । चतुरक्षरा गायत्री अजा को कान 
पकड कर के गईं। अजा के द्वारा उसने उसको ( सोस को ) 





१-३, ७, दे | 
३-०-श३, १० तु० क- शी८००' 700 5/00 6, 8 


मल 


अजध्यरुण' किया+-वह चा रों अक्षरों तथा सोम को लेकर लेट 
आई । वह अष्टाक्षरा हो गईं । “**'"'इसी से गायत्री यज्ञ-पुख है, 


गा न से क७ 5 नशा 
इसी से वेजस्वियों में श्रेष्ठ है। वह पेरों से दो सवन लाई; सुख से 


तृतीय को ।” 


इसी कथा को आधार मानकर छझुपणः्य्यान३, महाभारतर, 
रामायण ३ और पुराणों में विस्तृत आख्यानों की सृष्टि हुई है । 


७--शतपथ ब्राह्मणु- श*० बा+ ३, २, २, ४ ने उक्त कथा को 
एक नया रंग दिया है। उसके अनुसार, सोम को सरुवर्ग से नीचे लाने 
की इच्छा करते हुए देवों ने कद, तथा सुपर्णी नाम को दो मायाये 
पैदा की । इनमें से दूसरी वाक्‌ है ! इन दोनों ने परस्पर स्पर्धा करते 
हुए, एक दूसरे से कहा, “हम में से जो भी अधिक दूर तक देखेगा 
( परापश्यत्‌ ), वही छ्में से दूसरे पर विजय प्राप्त कर लेगा ।” कब्र 
ने कहा-- “जितनी दूर तुम देख सको देखो ।” सुपर्णी ने कहा, “ भें 
एक समुद्र देख रही हूँ, उसके उस पार एक श्वेत अश्व एक बह्ले से 
लगा खड़ा है। में उसे देखती हूँ । क्या तुम उस अश्व को देख रही 
हो (” कद्ठ, इसके अतिरिक्त कुछ ओर भी देख रही थी; अतः उसने 
उत्तर दिया, “उसकी पूछ लटक रही हैं ओर वायु डसको हिला रही 
है । में उसे देखती हूँ।” कद्वसुपर्णी को यह देखने के लिये भेजती 
है कि दोनों में से कौन ठीक है सुपण्णी डड़कर गईं और यह समाचार 
लाई कि कद्ठ, की विजय हुई और फल्तः उसका शरीर कह्ग, का हो 
गया। कद्ठ, उससे कहती है कि--सोस को स्वर्ग से लाकर अपना 
निष्क्रय करवालो । अतः वह छुन्दों को उत्पन्न करती है, जिनमें से 
गायत्री ही जाकर सोम ल्।ती है । 





३ ग्ता।€ते 09ए कि, (87096 क गत 896 | ५., [-३. 
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<--काठक संहिता- का« सं० २४, $ में कद्ठ तथा सुपर्णो 


ही कथा कुछ भिन्नरूप से मिलती है । जब कि उपयु क्त कथाओं में 


वाक्‌ सुपर्णी अपनी सन्तान गायत्री द्वारा सोम सेंगवाती है, यहां वाक 
ही स्वयं गायत्री है, जो सोम लाती है। “वाक्‌ ही सोमक्रयणी है । 


: छुन्द ही वास्तव में सोम को स्वर्ग स्रे लाये--अर्थात्‌ गायत्री श्येन 


होकर । गन्धव उसको फिर चुराले गये । देवों ने उसको फिर चाहा। 


. उन्होंने ( गधर्वीं ने ) कहा-- “अब हम उनको फिर न देंगे? 


देवों ने कहा, “हम उसको गाय द्वारा खरीदते हैं। उन्होंने (गन्धवों ने) 


. सोचा - “गाय से क्रीत होने पर तो यज्ञ के बदले बिक्री करना होगा” 


देवों ने कहा-,गन्धवे स्त्री-लोलुप है।” अतः उन्होंने ने वाक्‌ को खतरी 


' बिक हु ० प 45, 
बनाकर एक माया पेंदा की | तब गन्धवों ने सोचा-“यदि दम वाक़ के 


बदले बेचे तो प्रजा के वदले बेचना होगा ।” जब स्त्री-रूप में वाक्‌ 
सोमक्रयणी पहुंची, तो वे आपस में रगड़ने लगे, “हमारा सोम है, 


. हमारी सोसक्रयणी है |”! गन्धरवों ने कहा-- अच्छा हम उसका « 


आह्ान करेंगे |”? गन्धवों' ने ब्रह्म' कहा, देवों ने. गाया। वह ( रूत्री 
चाक ) गाते हुए देवों के प/स चली गईं | अतः स्त्री गाने वाले को 
चाहती है, 'ब्रह्म' कहने वाले को नहीं । वह ब्रह्म से द्वोद करती है ।” 

. (८ ) डपयु क्त स्थलों के अतिरिक्त, ब्र हाणों३ में ऐसे और भी 
स्थल, हैं, जहां सोम-वाहक श्येन रूप में गायन्नी का वर्णन आता है; 
परन्तु वहां कोई और बात कहानी में नहीं जुडुती । 

( ६ ) शतपथ ब्राह्मण ३, ६, ४, १० में गायत्री श्येन को अग्नि 
कहा है। “अग्नि दी गायत्री है गायत्री श्येन होकर 'दिव” से 


॑ ॑“॒“ 9 ७ रररर रररर् न पभभफफफ 

।--श« आ० १, ८, २, १०; है, ५, !$ )३; है, 8, ३१०, १५ ४; ३, 
$, ११; ३, ८ ते: सं« हे, २, ७) ते ब्रा+ १) | है; १० रे, 
१, 5, 3; », हैं, रे; ९, १) ६ पंं० वि० ब्राब ८, ४-१; ४, ६, 
६, ७ आप« श्रो० सू १, है, र का० सं० हे७, है | 
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सोम को लाई, इसी से वह श्येत सोमझूत हैं । 

इन श्येन कथाओं में निम्नलिखित ग्रधान बात है, जो श्येन-सोम 
के विषय में पर्याप्त प्रकाश डाल सकती हैं, ओर जिनकी आलोचना 
यहाँ की जायगी २-- 

१--वाक सुरर्णी की तीन सन्‍्तानें जगती, त्रिष्दुप तथा गायत्री हें 
जिनमें से केवल गायत्नी ही सोम ला सकती दे ओर दूसरी तो केवल 
पशु-दीक्षा या तप-दक्तिणा लेकर लौट आती है। 


३--कद्ठ, तथा सुपर्णी दो मायाये हैं, जो आपस में परतिस्पर्ड्ा 
रखती हैं । सुपर्णी समुद्र तथा समुद्र के उस पार बल्ले से लगे हुए 
श्वेत अश्व को देख तकती है । कदर, उस अश्व की ल्टकती हुई तथा 
वायु द्वारा हिलाई जाती हुईं पूंछ को भी देख सकती है । परल्तु, 
सुपर्शी उड़ सकती है, कद्व, नहीं; सुपर्णी वाक' “द्ौ' है, कद्र , इथिवी । 


३-- सोम सुरक्धित है; श्येन रक्षकों को छुब्ध करके चंचु-चरणों से 
पकड़ कर सोस को लाता है, जो तीनों सवनों का रूप धारण कर 
लेता है । 
.. ७--अपाद अस्ता कृशानु श्येन पर एक तीर छोडता है, जिससे 
गायत्री-श्येन अथवा सोम का 'पर्ण' या नख कटकर गिर पड़ता है । 
इसी पर्ण से पर्ण / पलाश ) वृत्त हो जाता है । 

३--गायत्री स्वयं अग्नि है, जो श्येन होकर सोम लावी है 
अथवा सोमक्रयणी गाय या स्त्री रूप होकर सोम को लाती हे । 

उपयुक्त सुपर्णी तथा उसकी सन्‍्तानों का वर्णन ऋण्वे १, १६४, 
१८; २१ सें एक दूसरे रूपक द्वारा किया गया है, जिसमें 'मनोमर्या 


पुरुष ( देवं मनः ) के जन्म का उल्लेख करने के पश्चात्‌ उससे , 


विकसित सृष्टि का जिक्र हे। इस सृष्टि के नानारूप पर-अवबर, 


पराच-अर्वाच अथवा ब्रह्म-बाक्‌ तस्वों से इस प्रकार मित्रकर बने हैं कि ! 


पराच को अर्वाच और अर्वाच-को पराच कद्दा जाता है। ये सब रूप । 
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इख्द्र तथा सोम ने बनाये हैं, जो रजः ( अग्नि-तत्त्व या क्रियाशक्ति ) 
के धुर से युक्त होने के सभ्षान प्रगतिशील है ( वहन्ति )। यह सारी 
तृष्टि एक वृत्त है, जिस एक ही वृत्त ( समान वृद्ध ) पर दो संयुक्त 
तथा सखा, सुपर्ण आलिंगन-वद्ध हें; इन दोनों में से एक तो वृत्त छे 
छादिष्ठ 'पिप्पल्' खाता है और दूसरा बिना खाये ही देखता रहता है, 
यह 'स्वादु' पिप्पक् तो पहले ( श्रग्मे ) उच्चका है, जो विश्व भवन का 
स्वामी तथा गोपा है और जो धीरे-घीरे यहां ( सनोमय-जनित सृष्टि 
में ) आकर “पाक ( पूर्ण विकास ) को प्राप्त हुआ है; यही वह वृक्त 
है, जिससे सारे मघु-भक्ती खुपर्ण उत्पन्न होते हैं और जिसमें वे निविष्ट 
होते हैं ओर जहां सुपर्ण लोग निर्निमेष अम्दुत को भोगते हैं; परन्तु जो 
पिता' को नहीं जानता, वह इसको नहीं खा पाता ( तन्नो नशश्ः 
पितंर न वेद ); गायतन्न में जो गाय्न्न अध्याहित है, त्रौष्दुम से जो 
त्रृष्टुभ निर्मित हुआ तथा जगत में जो जगत पद अध्याहित हैं, उसको 
जो जानता है वही अम्तृतत्व का भोग करता है। गायत्र से अक 
(त्रष्टुसभ ) साम, त्रष्टुस अके से वाक्‌ सामर तथा वाक से वाक; 
द्विपदा चतुष्पदा होकर अक्षर से सात वाणियों का निर्माण हुआ । 
जगत साम प्ले दिव में सिंधु स्तब्ध हुआ, रथंभर में सूर्य देखा गया है 
तथा गायत्र की तीन समिधायें कही जाती हैं। इसी प्रकार ( वह ) 
भ्रपत्ती महा महिमा द्वारा प्रकृष्ट रूप से प्रकाशित हुआ |” इस वर्णन 
पे यह स्पष्ट हे कि 'सनोमय' उद्भूत प्राशमय तथा अन्नमय तक जितनी 
ताना सृष्टि है, वह सब इन्द्र, सोम तथा अग्नि द्वारा निर्मित हैं' और 
न तीनों तत्वों से निर्मित सूब्टि-बृक्त पर ब्रह्म तथा वाक्‌ ही सुपर्ण 
तथा सुपर्णी है, को संयुक्त रूप से इस पर विहार कर रहे हैं। परन्तु 
इस मनोसमय का पिता वास्तव सें विज्ञानमय है, जिसमें भी अग्नि, 
प्रोम तथा इन्द्र अथवा गायत्र, त्रष्टुम तथा जगत्‌ पद थे, उस्ती के इन 
तीनों पदों से 'मनोमय! के भी गायत्र, न्नेब्दुसभ तथा जगत पद का 
प्रस्तित्व है। मनोमय के इन दीनों पढद़ों की उत्पत्ति का क्रम इस 
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प्रकार है--गायत्र से त्रष्डुस अक, त्रे ष्डुस अक से वाक्‌ ( जगत )। . 


अतः वाक ( जगत्‌ ) में अग्नि और सोम या गायत्र तथा त्रेष्टुस दोनों 
हें के 

तत्व विद्यमान हैं और यही वाक, गायत्र-त्रे प्डुममयी वाक्‌ ( जगत ), 

अत्तर ( ब्रह्म ) के साथ साथ एक से ६पद तथा चतुष्पद होकर सात 


वाशणियों के रूप में प्रकट हुईं। अ० वे* ८, है, १४ में भी गायत्री, 
त्रिप्टुभ जगती आदि में अग्नि-सोम के तत्वों की ही उपस्थिति बततलाई 


गईं है।; और भन्यत्र सारी सृष्टि अग्निषोमात्मक ही कई गई है। 


अतः सप्त वाणियों ( पिण्डाण्ड में सप्त शीषंण्य प्राण, अह्यार॒ड में 
सप्तरश्सि ) या सारे विश्व में अग्नि, सोस तथा इन्द्र अथवा गायत्र, 


त्रिष्टुम तथा जगती तत्त्व पाये जाते दें न जो वास्तव में अग्निषोम (गायत्र- 


त्रौष्दुम , नामक दो तत्वों के अन्तर्गत अथवा इन्द्र नामक एक तत्व 
के अन्तर्गत आ सकते हैं । इसीलिये उक्त १, १६४ के प्रारम्भ हो में 
सृष्टि के इन तीन तत्वों को तीन भाई कह्दा है ओर फिर इन तीनों में 


एक ही सप्तपुन्नी विश्वपति की उपस्थिति देखी गई है; इसी कों दूसरे 


प्रकार से व्यक्त करते हुए, सारे सृष्टि-चक्र को सारे भुवरनोां का अ्धि- 
घ्ठान-स्वरूप त्रिनाभि-चक्र अथवा सप्त नामधारी एुू ही अश्व के द्वारा 
एक-चक्री रथ कहा गया हैः - 


अस्य वातस्य पलितस्य होतुस्तस्य आता मध्यमोत्रो अस्त्यक्ष:। 


ठतीयो श्राता घुतपृष्ठो अस्यञ्ञापश्य विश्पाति सप्तपुञम्‌ ॥१॥ 
सप्त थरुड्जन्ति रथमेकचऋमेको अश्वो बहति सपघ्तनाम | 


... जिनाशि-चक्रमजरमनर्व यत्रेमा विश्वा श्ुवनाधितस्थुः ॥२॥ 


इम रथमधि ये सप्ततस्थुः सप्त चक्र सप्त वहन्त्यश्वाः । 
सप्त स्वसारो अभि सं नवन्ते यत्र गवांनिदिता सप्तनाम ॥हशे॥ 
कल 


१--अप्नीषो मावद धुर्या तुरीयासीदू यज्ञस्य पक्षावृषय कल्पयन्तः । 
गायत्री त्रिष्दुमं जगतों त्रष्डुभं बृहदर्की स्वराभरेतीमू । 
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क्‍ हम ऊपर देख चुके हैं कि. प्रमतिमय होने से 'मनोमय' को सृष्टि 
के भ्रन्तरगत इन्द्र को वायु भी कहा जा सकता है; अतः इन ताझों 
तत्तों को अग्नि, सोम तथा वायु भी कहा जा सकता है । परन्तु, 
मनुष्य ( मचु अर्थात्‌ 'मनोमय' से उत्पन्न ) सृष्टि के ये तीन व्यक्त 
और व्याकृत तत्त्व तो वाक्‌ के तुरीय पद के अन्तर्गत है, इसके तीन 
पद और भी हैं, जो गृहा ( विज्ञानमय गर्भावस्था में छिपे हैं और 
जिनको केवल मनीषी ही जान सकते हैं: --- 


, श्रयः कैशिन ऋतुथा विचक्षते संवत्सरे वपत पक एपास । 
विश्वमेकी अभिचष्टे शचीभिर्धाजिरेकस्य द्दशे न रूपम्‌ । 
धत्वारि बाक्‌ परिमिता पदानि तानि विदुब्नाह्मणा ये मनीषिणुः 
गुहा जीणि निहिता नेह्नयन्ति तुरीय वाचो मनुष्या वदन्ति | 


अतएव वाक्‌ ही सुपणी है. जिसकी संतान गायजन्नी, त्रिष्दुभ 

तथा जगती हैं। यही तीन तत्त्व श्रग्नि, सोम तथा इन्द्र-वायु हैं, जिनसे 
सारी मनोमय रृष्टि निर्मित है. इन तीनों में से अग्नि-गायन्नी ही 
किया-शक्ति होने के कारण श्येन कही जा सकती है। ओर गायत्री से 
( अग्नि से ) ब्रष्टुभ (सोम) तथा त्रष्टुस से जगत्‌ की उत्पत्ति होने से 
'गायत्री-अग्नि श्येन ही सोम लाने वाला कहा जा सकता है | 'सनोमय 
सृष्टि के तीनों तत्त्वों की मां सुपर्णी 'विज्ञनमय की गायत्री है । यह 
वही गायत्र है जिसकी समिधायें वे तीनों तत्त्त हैं, जिनके द्वारा वह 
( ब्रह्म ) अपनी महा महिमा को भ्रकृष्ट रूप से प्रकाशित करता है 
( गायत्रस्य समिधस्तिख॒ आहुस्ततो महृ/ प्र-रिरिचं महित्श )। परन्तु 
'विज्ञानबय” के अन्य दो तत्त्व निष्किय से हें जगत्‌ में 'सिन्धु” स्तब्घ 
था और रथंतर ( त्रष्टुस३ ) में सय दिखाई पद्य । अतः “विज्ञानमय! 
१- तर ष्दुस ८ सोम ओर मनोमय' सृष्टि वास्तव में सोम-सृष्टि है 
जिसको वाह्य-रथ कहा जा सकता है तु, क,. ,१६४,१-२ उ 

उ,) अतः 'विज्ञानमय ' का त्रैष्टुस या सोम 'रथंतर' कद्दला सकता है। 


[ १५४ ] 


के तीनों तत्त्वों को ऋ, वे. १०,७२ में वणित क्रमशः सलिल-समुद्र में 
प्रयूढ़ स्ये, ध्यक्त सय॑ तथा सप्त आदित्यों का आदि और अन्त्य स्वरूप 
मार्ताण्ड सय कहा ज सच्ता है। इनमें ? मध्यवर्ती को श्राबांतर दशा 
मानकर “विज्ञान य! को पराची ओर सपभ्ंची अथवा डन्मनी तथा समनी 
शक्तियों में भी विभक्त किया गया है । इनमें पहली स्तब्ध या निष्क्रिय 
है और दूसरी छ घ या सक्रिय, पहली में जगत्‌ या इन्द्व-तत्त्व की 
प्रधानता है और दूसरी में गायत्र य। अग्नि तत्व को । अतः पहली 
कद्द_स्थिर प्रथिवी रत्व है, दूसरी सुपर्णी नाना रूप से प्रकाश करने 
वाला दो तत्त्व है। पहली में सृष्टि का गर्भाधान मात्र हे, अतः इसमें 
रेतस' अश्वित - अविकसित) होने से वह अश्व हैं; दूसरी गर्भ! हे 

जिसमें 'रेतस' पूर्ण रूप थ्वे श्वित विकसित ) हो चका है । यह 
माता सुपर्णी में श्वित होने के कारण “मातरिश्वा' कहलाता हैं। 
गायत्री अग्नि होने के कारण डसे ठीक ही अग्नि लाने वाला कहा 
जा सकता॥$ है। कद्गध_ तो विश्व के साथ ही है ओर , स्वयं अत्यन्त 
स्थिर है; अतः आवान्त्र दश! की श्रोर उसकी पूछ में होने वाली 
गति को जान सकती है, परन्तु मनोमय की ओर तीक्रगति से सक्रिय 
सुपर्यी को अश्व शांत ही दिखाई पडता है । यद्ध स्थिर “अश्ब' द्री 
अप,द्‌ अस्ता कृशानु है; जिसका उल्लेख ऋ , वे,.४७,२६ तथा ४,२७ 
ओर अन्‍्यतन्न श्येन-कथाओं में बराबर मिलता है | हसी स्थिर. अवस्था से 
 बाक ( शक्ति ) की लहर निरंतर चल्कता हुईं सक्रिय अवस्था में होती 
हुईं मनोमय' सृष्टि में पहुंचती है। अतः अश्व की हिजती .हुईं पूंछ 
ही के समान यह गायत्रो-श्येन पर छीढा हुआ तीर है । श्येन अथवा 
सोम का नस या पर्ण कट कर जो लाबक्न पल्ाश ( बुंच्च ). हो जाता 
दे वह उपयु क्त सोम का अरुण -वृक्ष द्दी है जिसके अन्तगंत “सनोमय 

से क्ेकर भज्नमय तक सारी सृष्टि आ जाती हे । 





है चल, वे, है श्र्दै ने || 
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(ग) शम्बर, बृत्र, शब्ण १ तथा सर्पराज्ञी--परन्तु सोम 


का वास्तविक स्थान तो स्वयं आनन्दमय ब्रह्म ही है । वहीं सोम 
सुरक्षित है. उसके चारों ओर निष्क्रिय वराक्‌ कद्ग, का पहरा रहता है । 
यही वृत्र हे जा इश्नका घेरे हुए है--सोम के दोनों तत्त्व ( प्रकाश 
तथा जल॒ इसी से आध्रत रहते हैं। इसी को मारकर इन्द्र प्रकाश 
तथा जल की सुक्ति करता दै। यह शान्ति के साथ आवरण करने वाला 
है, अतः इसका नाम शांबर है, सोम (आपः) को चुरा लेने मे सभी 
कुछु यह शुष्क कर देता हैं; इसलिये यह शुष्ण कहत्लाता है । क्र 
काद्वेयों या सर्पो' की माता है ओर वेदिक असुंर भी 'अहि या सप॑ 
कल्पित किये जाते हैँ । अतः वृत्र और शंबर को अनेक बार ' अहि * 
कहा गया है। जंसा कि ऊपर एक-श्येन कथा में कहा जा चुका है 
कद्ठ तथा सुपणी दोनों ही मायायें हैं । यथार्थ में ये एक ही वाक-शक्ति 
के दो पक्ष हें--एक द्वी विद्य त के ऋणात्मक तथ| धंबात्म्क है । एक 
असुर माया और एक देवमाश्रा है | गांयन्नी श्येन जब शान्त काद्गरवेय 
(पहले ) को छुब्ध कर देती है, तो यद्द भी लड़ने के लिये उसका 
पीछा करती है ओर “विज्ञानमय' से लेकर 'अन्नमय' सुष्टि तक सत्र 
इन दोनों का रूगड़ा होता रद्दता है। श्येन जिस सोम-बृत्त रूपी 
सृष्टि-बृत्ष को खड़ा करता है, उसकी जड़ काटने के लिये कोई न कोई 
'नीधूँग' या 'ऐन्प्र मैन्यु! लगा ही रहता है। तंतीस देवता इच्छा, 
ज्ञान तथा क्रिया शक्ति के विचार से निन्‍्यानवे रूपों में दो जाते हैं 
. और सौवां इन सब का एीसूंत रूंप विज्ञानमय में है । इसी प्रकार इन 
सभी देव शक्तियों को आवृत करने के ल्लिए अ्रथवा अपनी रक्षा के लिए " 
काद्वेय या असुर शक्कि भी सो रूपों में विभत्त हुईं कल्पित कीजा सकती 





--त, 8. ले. 0. 4940 ५४. ।, “[माछाफाशंबाता ,र्णा फ& | 
[00।8 ॥090))' में विस्तार के साथ इन्द्र शत्रुओं का वर्णन किया 
गया है । रा द 
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है। ये हो शम्बर के सौ 'पुर' हैं; जिनके भीतर सोम (आपः और - 


प्रकाश ) बन्द रहता है । 


अतः जिस प्रकार सोम ( प्रकाश ) के लाने पर शंवर के सौ 
पुरों का विध्वन्स करना पड़ता है, उसी प्रकार इन्द्र, सूर्य, डबा तथा 
आपः लाने के लिए भी ये पुर भेदने पड़ते हैं । जिस पकार कदर माया 
के पक्ष से आसुरी श्रन्धकार वफ, बादल आदि के “पुर! मिल सकते 
थे, उसी प्रकार सुपर्यी पक्ष से उनको नष्ट करने के लिए प्रकाश 
विद्य त, गर्मी आदि के श्रस्तन-शख्र मिलन सकते थे। अतः इन्द्र राइस 
को सूर्य रश्मियों मे जलाता है (5,११,६ ); इन्द्र का वज्र ,जो 
सो ,८,६,६) या सहख (१,१८,१२) पवों' का वज्र है, जो सुनहरा 
' तथा सहस््र पंखों से युक्त कह्दा जाता है, (८,३६६,०-११), वह अवश्य 
सहसांशु सूर्य प्रतीत होता है । उसका वज्र सुनहरा (१,१२,८;२०,२ ) 
बच्र्‌ , (३,४०,१;:१०,६६,३) या दीसिमय है (३,४४,२ ) । उसका स्वय॑ 
वद्ध त्वष्टा या देव बनाते हें ओर वद्द “तप” या प्रकाश है?! । इसके 
अतिरिक्त अनेक स्थल्नों पर विद्य त बद्र का उल्लेख भी मिल्षता है 
मिसको अंकुश, बाण आदि नाम भी दिए गए हैं (८,१८,१०. अ, वे 
६,८२,३ १०.४४, ३;८,६६,६;८९६ ६) । निन्यानवे पुरों के कारण 
ही इन्द्र का वच्च भी ६६ स्थानों में विभाजित है (१,८०,८) । 


अन्धकारम यी तथा बन्धनात्मिका कद्र जहां इन देव-विरोधी 
असुरों को जन्म देती है वहां वह सुपर्णी की माँ सी कद्दी ज्ञा सकती 
हे; क्‍योंकि निष्क्रिय वाक (कद्ट ) से ही सक्रिय वाक (सपर्णी! उत्पन्न 
होती है) | अतः क॒द्न को यदि सपराज्ञी कद्दा जाता है, तो सपर्णी 


$् 


थी मा 
स्का 


पी] 


लय बा 


हा. 
कु पक 


को सापराज्ञो । यह सापराज्ञी 'प्रश्चिगो!र है, जो हमारे पिण्डाण्ड 


में श्वाखोच्छास क्रिया करतो हुईं जीवनी-शक्ति रूपी भ्रन्तज्योंति है तथा 


जनक 


१--व्वष्टा वज़मसिल्चत । तपो वे वजद्धमासीत्‌ तु, क, ४,४१,४ । 
२--ऋ, वे.३,३८६,१-२ । 


अमल ल्‍लननननीनानननाननन,. 
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: ब्रह्माण्ड में विविध रूप से प्रकाशित द्ोता हुआ सूर्य है | यह वास्तव 
में ब्रह्म की शक्ति है, जो नान्ारूपात्मक सृष्टि में विकसित होकर 
अनिपद्चमान गोपा' को पतन की ओर ले जाकर “'पतंग' बना देती हे । 
उसी के लिये यह तीस धाम विविध रूप से विराजती € प्रकाशती ) 
है-सूज़न करती है; अतः यह विराज भी कही जा सकती है $ । आगयसों 
में यही कुण्डक्षिनी कही गई है, जो कद्ग-रूप में सोती हुईं तथा सुपर्खी 
रूप में जाग्ुत कही जाती है | सारे असुर्ों का सूल होने के कारण इसी 

को देवों का असुरत्व 'महत्‌” अथवा प्रथम किल्विष कहा गया है । 
( १०,३०६, ) 


(घ) अश्व, अश्विनों तथा उपषा-रात्रि---'विज्ञानसय' के 
भ्रन्तगंत पराची तथा सप्रीची अबस्था को हम क्रमशः ' अश्व ? तथा 
श्वित ( गर्भ ) कह खुके हैं । यह गभ ९ प्रारम्भ में पुरुष ( आनन्द्मय 
कोशस्थ ) में सब अंगों में व्याप्त रेतस्‌ के रूप में होता है, जो वाक्‌ स्री 
के गर्भाधान द्वारा सिश्चित होने पर अश्वित होने से अश्व, फिर उसमें 
श्वित होने पर गर्भ तथा जन्म लेने पर 'मनोमय' रूप में नाना विध 
वर्षण' (नानारूपात्मक सृष्टि) करने के कारण वृषन' या वृषभ कहा 
जाता है। वाक द्वारा यह गर्भ घारण, वर्धन तथा प्रखार करने को ही 
जल-सृष्टि तथा जल-वबृष्टि के रूपक द्वारा भी व्यक्त किया गया हैं । 
परम व्योम ( आननन्‍दमय ब्रह्म ३ ) की सहखाक्षरा वाक बृषन्‌ अश्व 
के 'रेतस” सोस से जल्ों ( सल्िल्लानि ) की सृष्टि करती हुईं एकपदी 
ह्विपदी , चतुष्पदी, अष्टापदी तथा नवपदी होतो है ओर उससे अनेक 

मिल मटर तय कर किस व सिज करियर ली अल क लल मिले आज जल नल लक 
37-- वही हे | 
. २--तु. क, ऐ. उ, २,१-१, जहाँ उक्त “ वामदेव ! ऋषि की गर्भस्थ 
वाणी का भी डल्ल्लेख है और दे, ऋ वे १, ।६०, २९;३, ४८,१ 
आदि । हु 
 इ--त, क. १.३६९,३६ ओर १,१६४,४ ३-४२ । 


प्‌ श्श्८ ] 


समुद्र चर क्षर करते हुए प्रवाहित होते हैं, जिसप्रे चारों दिशायें जीवन 
धारण करती हैं; इसी किया द्वारा ही अ्रक्तर ( आनन्दमय ब्रह्म ) का 
चरण दोता है, जिससे सारा विश्व जीता है । आगम-पंथों। में इसी 
सहस्नाज्वरा वाक्‌ को सहख्ाक्षरा वारदेवी कहा जाता है, जिसके भी 
निम्नलिखित नो पद हैं । 

१, काल--निमेष से लेकर प्रलय तक, जिसके अन्तगत चन्द्र 
तथा सूर्य सी आ जाते हैं । 

२. कुल--“रूप' ( आकृति ) रखने वाली सारी वस्तुएं । 

३. नाम--नामधारिणी सारी वस्तुय । 

४. जान--दो प्रकार का सविकल्पक और निर्विकल्पक । 

५, चित्‌-अहंकार, बुद्धि, चित्त, मन और उन्मन । 

<६. नाद - राग, इच्छा, कृति, प्रयत्न जो, क्रमशः परा पश्यन्ती, 
मध्यमा तथा चेखरी के समकत्त हें । 

७. विन्दु ( आध्यात्मिक बीज )-- षटचक्र ( मूलाधार से 
आज्ञा तक ) 

८. कर्मं-सूलाधार से आज्ञा तक पचास वर्ण । 

&. जीव--माया-बद्ध आव्सा । 


अतः जहां यह कहना ठीक है कि वाक्‌ नानारूपात्मक सृष्टि रूप 
में व्यछ द्ोती है, वहां यद्द भी कद्दा जा सकता है कि आनन्दसय ब्रह्म 
ही अश्व. श्वित ( गर्म ) तथा वृष न्‌ होकर खरे विश्व का कर्ता बनता 
है । अ्रतः अश्व-सूक्तों २ में कारण-बह् के समान ही अश्व का वर्णन . 
किया गया है। वह देवज़ात वाजी विश्व रूप है, जो इन्द्व-पृषण का." 


४-- दे, आनन्दलद्दरी, ३४ पर लक्ष्मीधर टीका । 
२०० कऋ., वे, १,३६२;१ ९३:७४, ३२८;३६;४० आदि | 
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. प्रिय! अथवा पुषण का विश्वदेब्य भाग ले जाता है और मित्र वरुण 
श्रयमा, आयु, इन्द्र, ऋभुत्षा तथा मरुत, जो परक्राशित होते हैं, वह 
सब उसी के कृत्य (वीर्याणि. हैं ( १,+६२,१-४ ) और उसकी सारी 
क्रिया तथा सारा दाना-पानो देवों द्वारा ही होता है ($,१६२,१४ ) 
वह समुद्र या पुरीष से स्व प्रथम उत्पन्न होने वाला है और वह न 
भी मरता है न ज्ञीण होता है ( १,१६२,२१:१६२,३ ); 
( पराची ), समुद्र ( सभ्लीची ) तथा आरपः ( तु. क, ' सलिलानि ' ) 
में स्रे प्र्येक स्थान पर उसके तीन बन्धन (इन्द्र ठत्व, सोम तत्त्व 
तथा अग्नितत्त्व ) हैं, अ्रथवा वरुण ही डसे आच्छुन्न किए हुए है। 
इसीलिये वह 'परम जनिन्र! कहत्वाता है ( १,१६३.४ ) इस पर सबसे 
पहले इन्द्र ( पराची ब्रह्म ) बेठा, गन्धव१ ( सभीची ब्रह्म ) ने उसकी 
बाग पकड़ी तथा सूर ( मार्ताण्ड या मनोमय ) से वह बसुओं द्वारा 
नानाव्मक सृष्टि के रूप में कॉँटा-छाँटा गया, नाकमयी सृष्टि को 
एकीमूत या संयरमित करने वाले यम ६ पराची ब्रह्म ) ने जब इसको 
दिया, तो अग्नि-सोम-इन्द्वात्तक “त्रित! ( सभीची बह्य : से वद्द युक्त 
हो गया ( १,१६४8,२ ) | अतः उसको यम ( अश्वित ), आदित्य 
( श्वित ) तथा त्रित भी कहते हैं । वद्द॒ सोम से आबृत रहता है 
( १, १६३,३ ) | वह मनोजवा ( मनोमय ) ब्रह्म अवर'” इन्द्र है, 
जिसकी देवता लोग आहुति दे देते हैं, जिससे अनेक अश्व-गण हंख्ों 
की भांति श्र णिवद्ध होकर निकलते हैं ( १,१६२,३-१० ); समुद्र 
, से उत्पन्न होते समय इसके श्येन (अग्नि ) के पक्ष तथा हरिण (सोम) 
के बाहु होते हैं ( १,१६३,३ ); यह अश्व वास्तव में आत्मा है; दिव 
से पतित होता हुआ 'पतंग' है (१,१६३,६ ) | 





१--वरुण ८ प्रकृति या माया ( वाक ) दे, 'मित्रावरुण' । 
: ३--तु, क, १०,१७७, ९ दें, पिण्डाण्ड के अन्तर्गत “ पांक्त-पुरुष” और 
पच कोश '॥ 
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उक्त अश्व के वृषन रूए का नाम दु्धिक्राक भी है, जिसके लिये 

ऋ. वे, 9,३८म-४८ सूक्त लिखे गये हैं। “मनोमय” पुरुष से उत्पन्न 
प्राणभय ? तथा 'अनज्ञमय की सारी रूष्टि का खोम यदि “पय' माना 
जाय, तो “ मनोमय ? का सोम दधि और 'सनोमय पुरूष को 
दुश्धिका कहा जा सकता है। “विज्ञानमय' में पहुंचकर -सनोमय का 
दधि शुचि होकर घृत में परिवर्तित 'हो जाता है; * विज्ञानमय ! के 
“समद्रः से इसी छत की * मधुमान्‌ डोम उत्पन्न होती हुई ऋ, वे 
९,श्८ में दिखलाई गईं है । इस 'घृत! का मूल ख्ोत ब्रह्म वृषभ हे 
जिसके चार सींग (जागृति ) स्वप्त, सुषुप्ति, तुरीय ), तीन पर ( इन्द्र 
सोम, अ्रग्ति तत्त्व ) दो शिर [बह्ा, वाकू |, तथा सात हाथ [ सप्त- 
शीष॑ण्य प्राण ] हैं, ओर जो तीन बन्धरनों [ स्थूल, खूच्म तथा कारण 
शरीर ] से बंधा हुआ सत्यों' में है। इसी गो में ही तीन आवरणों 
( विज्ञानमय का समद्र तथा गभे और “मनोमय' ) से परणियों द्वारा 
छिपाया हुआ घृत देवों को मिलता है ओर तीनों आबरणों सें से क्रमशः 
इन्द्र (अश्व), सूर्य [ श्वित ] तथा वेन [मनोगय | द्वारा वह निकाला 
जाता है: निकलते ही वह सुनहरी तथा अरुण उमियों, सरिताओं तथा 
धाराओं के रूप में बहने खगतार है। 'मनोमय'! की यह नानारूपात्मक 
सृष्टि ही 'यज्ञ ३ है; ये सारी घत-धाराय चारों ओर से फिर उसी में 
जाकर पवित्र होती हैं, जिसमें सोम तथा यज्ञ का जन्म होता है; यह 
स्थान वही ससुद्ग है जिसमें सारा सुवन अधिष्ठित है [४,२८,६-११ | । 


उपाराधी--कदाचित्‌ अब यह कहने की आवश्यकता नहीं कि 
इन्द्र, इन्द्रवायु, यज्ञ, सोम तथा आदित्यगण या देवगण का जन्स 
ओर विकास, बृत्र या शम्बर दध द्वारा प्रकाश तथा “आपः की मुक्ति 








१-- ऋ वे, ४,३६,२ | 
३२--वही ४-म | 
३- दे, मनु-यज्ञ” और 'अरुण 
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 शर्व पर्जज्य ओर उसकी वृष्टि आदि एक ही तथ्य को वर्णन करने के 
लिये विभिन्न रूपक हैं; इसका अशिप्राय यह है कि पिण्डाण्ड में 
. ध्रनोमय' तथा ब्रह्माण्ड में मनु या मार्ताण्ड का जन्म किस प्रकार 
होता है और उससे प्रकाश-रश्सियाँ किस प्रकार निकलती हैं, यही 
प्रथम प्रकाश-रश्सियाँ उषाये कहलाती हैं । अतः दधिक्रा रूपी 'मनोमय 
से भी उषाओं का सम्बन्ध बतलाया गया है; वह जो “स्वः” उत्पन्न 
करता है वह 'आपः' अग्नि, उषा, सूर्य, बृहस्पति तथा जिष्णु आश्िरस 
का ही 'इष' या उर्ज है / ७,४७०,१२ ) । स्वयं दघिक्रा ( मनोमय ) 
से उत्पन्न नानाव्मक सृष्टि के लिये बहुवचनान्त “उषसः” का प्रयोग 
होता है ( ४-४०,१-२ ), यही उषायें वे 'दिवः दुद्वितर”$ हैं, जो 
नाना झुवनों को फेलाती है और सप्तास्य ( सातशीषंण्य-प्राणशमय ) 
नवग्व ( सप्त शीर्षण्य + दो डपस्थापायु युक्त ) तथा दुशग्व 
( नवग्व + विद्दति युक्त ) अंगिरा को प्रकाशित करती है २ 
इन्हीं नानात्वमयी प्रकाश-रश्मियों या उषाओं का नाम ही 

बहुवचनानत “ऋभवः है, जिनका विधान करने वाल्ली एक ' पुराणी 
उधा है, जो इन सबको जन्म देती है :-- 

क स्विदार्सां कतमा पुगाणी यया विधाना विद्धुऋ भूणाम्‌ 

शुभ मच्छु उषसश्चरंति न विज्ञायन्त सदशीरजुर्याः । 

ह ( ४,२१,६ ) 
यह ' पुराणी ” अथवा * युवती पुराणी _ डषा वह अग्निषोम 

की अच्याक्ृत रश्मि है, जो ' विज्ञानमय * से प्रंकट होती है ओर 
« प्नोमय ? सें आकर नानारूपात्मक उषाओं के रूप में व्यक्त होती हैं, 
यही मातरिश्वा या श्येन द्वारा स्वर्गं से यज्ञार्थ लाई जाठी है ( १,६&३, 


१--दे, वही | 


२-- ४, 3, ३, डे १३०७ »९५९४, हे 5७,७९२ ३३३५८, १ है ०९,२५१, शश्दे, रे; 
४,६,२;१२४,९२;१ ३ है ,८; ै,७;७ ९,३८०, । 


| १६२ ) 


७ तु. क, १,१ रेईे ), सूर्य ( गर्भस्थ इन्द्र ) से सनुवायु या दर्द्ध्वादु | 
के लिये उत्पन्न की जादी हे;* यही वह 'पुरंधी!र है, जिससे रश्मियों 
द्वारा अक्नूत और नवीन वस्त्रों का वितान फेलाती हुईं उपायें प्रकट 
होती हैं और जिसको “वायु! प्रतिबुद्ध करती है| यही वह * पुरंधि ३. 
सोम है, जिसको श्येन लाता है ओर जो “अशतियों' का हनन कर, न 
केवल * मनोमय, प्रणमय तथा अन्नमय के तीनों सबनों में, अपितु 
उन तीनों के अन्तर्गत सहस्नों तथा अयुतों सवनों के लिये भी पर्याप्त 
होती है । दूसरे शब्दों में यह उषा ही गायत्री श्येन हैं, जो स्वर्ग! से 
सोम को लाती है । यही वहद्द प्रथम उषा है, जो सोम तथा इन्द्र की. 
माता तथा प्रजापति की दुहिता कही जाती है ( इन्द्रपुन्न दुहितासि 
प्रजापतेः ) ।४ 

जसे गायत्री के दो पूर्व रूप कदर तथा सुपर्णी हैं. वेसे ही उषा 
के भी दो रूप उषा और रात्रि हैं, जो यथाथ में संयुक्त रूप में ही 
उत्पन्न तथा विकसित होते हैं । अतः उषा ही वह रात्रि रूपी गाय है, 
( आ«» वे* ३,१५०,१-१_ जिस पयस्वती धेनु को पाकर देवलोक 
आननिदित होते हैं । यद्यषि इनके रूप भिन्न भिन्न हें. परन्तु वें यथार्थ 
में एकद्दी “ज्योतिर्षा ज्योतिः” हैं, जो संयुक्त तथा समना होती हुई 
. झ्रे भुबनों में फेंकी हुई हैं :-- 
इदे भ्रष्ट ज्योतिषां ज्योतिरागाच्चित्र. प्रकेतो अजनिष्ट विस्‍्वां । 
यथा प्रसता सवितुः सवाय॑ णवा राज्युपसे योनिपारैक ॥ २ ॥ 
१$--७,३१,३,१,१ ३२४ ! 
३--१, ३३ । 
३इ--तु, क, ४ २६,७; ऐं, बा, ३, २-१७; ते, स. ६,१,६ श॑ ब्रा, ४, 


३ै,२,७ मै, सं. ३,७,३, का. स, २३,१० तु, क, ४४९७०९७/ 70 
४घत 8, 3, 


४--अ. वें. ३.१०,१ ३ । 
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रुशद्वत्सा रुशती श्वेत्यागादारेगु कृष्णा सदनान्यस्याः । 
समानबन्धू अम्ते अनूची दावा वणे चरत अमिनाते ॥ २॥ 
समानों अध्वा स्वस््नोरनन्तस्तमध्यान्य चरतो देवशिष्ट । 

न मेषेते न तस्थतुः खुमेके नक्कोषासा समनसा विरूपे ॥ ३ ॥ 


(्‌ १,$ ३ , ३" हे ) 


कद्द, सुपर्णी की भाँति, ये दोनों यद्यपि 'मनोमय” से अन्नमय' 
पर्यन्‍त सारी नानाव्मक सृष्टि में मिल्ले-जुले ही पाये जाते हें, परन्तु 
फिर भी 'विज्ञानमय' की 'पराची? तथा “ध्रधोची' अवस्थाओं में क्रमशः 
रात्रि-तत्व-प्रधान उन्‍्मनी-शक्ति तथा उषा तत्त्व-प्रधान समनी शक्ति में इन 
दोनों के दो प्रथक रूपों की कल्पना म.श्न की जा सकती है। यथाथ 
में दोनों वहाँमी एक ही हैं। कद्दू, की साँति रात्रि-रूप में यह 
असुरत्वमयी होने मे अंधकार, ब्रृक, स्तेन, श्रहि, वृत्र आदि असुरों की 
जननी है; परन्तु डषा रूप में वह देवत्वमयी होने से उक्त सब का नाश 
कर सकती है। अतः ऋ, वे १०, १२७, में साधारण रात के रूपक 
द्वारा उसका वर्णन किया गया है, जिसमें उप्तको रात्रि तथा उषा दोनों 
नाम दिये गये हैं और उससे अपना उषा-रूप ब्यक्त करके तम दूर 
करने की प्रार्थना की गईं है।--- 


ऋ० बे० १०, ११७ का अनुवाद, 
पुरुरूपों में व्यक्त हो रही, 
अक्षों द्वारा देवी राज्रि, 
आती हुईं अधिष्ठित करती विश्व-भी | १ । 
निम्न उच्च सारे देशों में, 
व्याघ हो रही अरस्वता, 
ध्वरुत कर रही सारे तम को ज्योति-श्री । २। 


| १६४ | 
स्वसा उषा को ब्यक्त किये, 
निज अंत--स्तत्ल॒ से, 
आती तम को दूर भगाती देवी श्री । ३ १ 
आज सुमे त व्यक्त हुईं 
तो मेंने पाया बास, 
रात-वसेरा ज्यों पाते पेड़ों पर पक्षी । ४ 
किया बवसेश आमों ने, 
पद-वालों ने, पर-वालों ने, 
गया श्येन भी उसी द्ेतु बह अरथथी । २ । 
दूर करो बृक बृकी, 
स्तेन भी ऊम्ये! 
सुगम बनो द्वे दुर्ग ! सुकको देवी । ६॥ 
ब्यक्न हुआ यह मुझ पर, 
कृष्ण तम्॒ स्थित है, 
दूर उषे |! ऋण-तुल्य हटाओ, रात्री । ७। 
इसी सूकत से सम्बन्ध खिल यसृक्त में, रात्रि के जिस स्वरूप का 
वर्यंनत आता है, उसको देखने से यह स्पष्ट मातूम होता है कि आगमों 
की मद्दाकाद्दी जगदम्बा की कल्पना इसी पर आश्रित है। सर्वभूतनि- 


[8 | ॥० ३७. 


- वेशिनी भगवती” रात्री का चित्र उसी खिल रात्रि-सूक्त को निम्नलिखित 
. पंद्ियों में देखा जा सकता है+--- 


आ रात्रि पार्थिवः रजः पितरः प्रायु धाममिः । क्‍ 
दिवः सदांखि वृहती वितष्ठस आ त्वेष चतेते तमः।। १॥ 
ये ते राजि उचचषसो युक्कासो नवतिर्नव । 

अशीतिः संत्वश उतो ते सप्त सप्तीः ॥ २॥ 


 श्दप ] 


राज प्र पद्य जननीं सर्वभूतनिवेशिनीम 
अद्रां भगवतीं कृष्णां विश्वस्य जगतो निशाम ॥ ३ ॥ 
संवेशिनीं संयमिनीं गृहनद्षञ्म-मालिनीम । 
प्रपन्नो5हं शिवां राजी भद्वे पारम शीमहि ॥ ४ ॥ 
स्तोष्यामि प्रयतो देवीं शरण्यां वहुचप्रियाम्‌ । 
सहसखसंमितां दुर्गा जातवेद से खुनवाम सोमम्‌ ॥ ५ ॥ 

फंलत: दुर्गा सप्तशत्ी के साथ साथ एक रात्रि-सृक्त का पाठ भी 
. आज किया जाता है, ओर लतिता-सहखनासम में रात्रि भी देवी का 
एक नाम है । 

अश्विनो-- अतः उक्त विवेचन से यह प्रक८ है कि जिस 

 चाक! से युक्त ही ऊर बह्म अश्व,' श्वित, तथा वृषन्‌ अवस्थाओं में आता 
. है, उस वाक्‌ के दो पक्ष दैं-णएक कट्ठ, या रात्रि दूसरा सुपर्णी या 
उषा; यही दो “हरी' हें जो अश्व से युक्त रहते हैं ( हरी ते युज्ञा एषती 
अभूतास्‌ $ ) जेसा ऊपर देख चुके हैं, अश्व तथा खित ब्रह्म को 'पर 
. इन्द्र तथा तृष॑न्‌! को अवरइन्द्र!' कद सकते हें; अतः इन्द्र के भी 
यही दो “हरी! हैं, जो स्वयं डसमें या उसके रथ में दायें-बायें जोड़े 
जाते हैं; इसी प्रकार जोड़ कर ब्रह्म इन्द्र अपनी 'माया! ( वाक्‌ » 
को लेकर चलता हैः -- 

थुक्कस्ते अस्तु दक्षिय उत सव्य शतक्रतो | 
 त्तेन जायामुष प्रियां मन्दानो याह्मन्धसों योजान्विन्द्रते हरी । 

युनज्मि ते ब्राह्मण केशिना हरी उप प्र याहि द्धिषे गस्तयोः 
: डत त्वा खुतासो रभसा अमन्दिषुः पूषर॑वान्‌ वज्िन्त्समुपत््यामदः 
$ ( १,८२,५-६ ) 
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“हरी! शब्द 'ह! धातु से निकला है और इसका श्रर्थ 'हरुए 
करने वाले या ले जाने वाले' प्रतीत होता है! अतः अश्व के 'वृषन” 
(मनोंसय) रुप से ही इनका मुख्यतः सम्बन्ध है; इसी रूप में वह अत्यन्त 
'रंहणशील होने के कारण 'रथ', विभिन्न उषा-रश्मि-रूभिणी गायों को 
प्राप्त करने के कारण “गोविन्द तथा 'हरियों' से युक्त होने के कारण “हारि 
योजन पात्र' कहा जाता हैः -- 

स था ते वृषणं रथमधितिष्ठाति गोविदम । 
यः पात्र हारियोजन पूर्णः न चिकेतति ! 
बिक" कप 
योजान्विन्द्र ते हरी । 
( १,८२,४ ) 

अश्व के ये 'हरी' ही अश्विन! हें। 'बरषन इन्द्र-वायु (अश्व) 
या 'मनोमय' पुरुष ही नानात्सक यैज्ञ-रूप+ में होकर अथवा * अप: ? 
तथा “'डषाओं, वातों आदि को उत्पन्न कर वृत्रों या असुरों पर विजय 
प्राप्त करने से 'जिष्णु' कहलाता है, अतः ये दोनों स्वयं “ अश्विनौ ' 
होते हुए भी इसी “अश्व' के “हरी” है, जिनको निन्नत्षिखित मंत्रों में 
श्राप: * लाने वाला, यज्ञ" उत्पन्न करने वाला तथा इधर उधर (इह्देह) 
अपने नामों ( नाममिः रुवे: ) से ही अनेकशः उत्पन्न होने के कारण 
अनेक “ मनोजवा अश्वासः शुचयः पयस्या वातरंहसों द्व्यासोअत्या: ” 
गया है :-- 
कड़ु प्रष्ठाविषां रयीणामध्व्यन्ता यदुजिनीयो अपाम । 
अय॑ वां यज्ञो अकृत प्रशस्ति वसुधिती अवितारा जनानाम ॥॥ 
आ वामसश्यासः शुचयः: पयस्या वातरंहसो दिव्यासो अत्याः | 


मनोजुवो वृषणो बीतपृष्ठा एह स्वराजो अश्विना वहन्तु ॥ २.॥ 


“ला -पएयघय यघतस बल अअइअ8अुइबेओ७ओ७छ७छओछ७घओ७ओछओछणओ ओ ओ 
३०“, मनु-यज्ञ । 


कह न 
पर की के 
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थ्रा वां रथोअ्वनिने प्रवत्वान्‌ त्सुप्रवन्धुरः सुविताय गस्याः। 
वृष्णः स्थातारा मनसो जवीयानहंपू्षों यज्ञतोधिप्या यः॥ ३ ॥ 
इहेह जाता समवावशीतामरेबसा तन्वा३ नामपिः स्वेः | 
जिष्णुर्वामन्यः खुमरवस्य स्रिर्दिवो अन्यः सुभगः पुज्ऊहे ॥४॥ 
प्रवां निचेरः ककुहो वशाँ अनु पिशज्ञलरूपः सदनानि गय्याः | 
हरी अन्यस्य पीपयन्त वाजेर्मथा रजांस्यश्विना विद्योष: ॥ ५ ॥ 
मनोमय' वृषन्‌ रूपी रथ ( अश्व इन्द्र )) के “ विज्ञानमय ! 
मनोमय तथा प्राणमय कोश ही तीन चक्र हैं, इन्द्र-तत््व, अग्नि-तत्त्व 
तथा सोम-तत्त्व तीन बन्धु हैं, और “ विज्ञानमय * में स्थित इन्हीं तीनों 
के सूच्म रूप ही इसकी तीन धातुय हैं, यही त्रिबृतर या सुब्ृत रथ हें, 
निध्को एथिवी, अन्तरित्त तथा आकाश में चलाने वाले अश्विन? हैं, 
जो यथार्थ में “दिवः दुहिन्ना' या दो उषायें ( उषारात्री ) हैं :- 
त॑ युज्ञाथां मनसो यो जवीयान तजिवन्धुरो वृष्णा वस्थिचक्र | 
येनोपयाधः खुछूतो डुरोण जिधातुना पतथो विर्नपर्णोः ॥ १ ॥ 
सब॒द्रथो वर्तते यत्नमि क्षां यत्‌ तिष्ठथः ऋतुमन्तानु प्रत्ते । 
वुवपुएया सचतामियं गीर्दिबो दहिओोषसा सचेथे ॥ २ ॥ 
( १,१८३,१,२ ) 


४७ बा ली 





१- दे. उ, “3,८२,४' में 'बृषणं रथ! ऊ, ऊ, । 





२-- दे, $,३४ जो पूरा सूक्त ही अ्रश्विनों के ' त्िवृतत्व ” पर पर्याष्त 
डालता दै। तु, क. 


के त्री चक्रा त्रिवृतों रथस्य कक त्रयो वन्धुरों ये सनीडाः। 
नादा योगो वाजिनो रासभस्थ येन यज्ञ नासत्योपयाथः ॥ 


( $. ३8, $ ) 


| रथ ] 


अश्विनौ “डपघारात्री' का ही नाम होने से उषारात्नी की भाँति ही 
ये अनेक रूपों में भी विभक्त है। पर क्लोक' 'अपरलोक' तथा अन्तरिक्त 
में जो भी पुरुत्व या अनेकत्व दिखलाई पड़ता है, वह सब अश्विनों' 
की कृति है; अथवा दूसरे शब्दों में वह सब नाना-रूपों में उत्पन्न हुए 
अर्विनो! ही हैं, जो फिर एक “बन्छु? में एकन्न हो गये हैं--उनका 
द्विधा वषु संयुक्त होकर रथ-चक्र-रूप में होकर पर्यटन करता-हुआ 
अपनी महिमा खे मत्येत्ञोक की रजोहल त क्रियाओं की सृष्टि करता हैः- 
यद्द्य स्थः परावति यद््वावत्यश्विना 
यदवा-पुरू पुरुभुजा यदन्तरिक्ष आ गतम्‌ ॥ २ ॥ 
इहेत्या पुरुभूतमा-पुरूद्सांसि बिश्वता,- 
वरस्या-याय्यधिगू हुवे तुविष्टमा भुजे॥ २॥ . 
इर्मान्यद्‌ वषुषे वपुश्चक्र रथ य येमथुः । 
पर्यन्या नाहुबा यगा महा रजांसि दीयथः ॥ हे ॥ 
तदूषु वमिना कृत' विश्या यद वामजुष्टवे । 
नाना जातवरेपसा समस्मे बन्चुमेयथुः ॥ ४॥ 
अश्विनों का दूसरानाम  नासत्यो ! है। वाकू शक्ति के धनात्मक तथा 
ऋणा मक दोनों पक्ष भ्रश्विनों के अन्तर्गत आने से ये दोनों गति-अगति, 
: प्रकाश-अंधकार, दिन रात, आकाश-प्रथिवी, उषा-राज्री, प्राण-अपान, 
उदय-अस्त आदि सभी द्वन्दों को प्रकट कर सकते हैं।$ ये दो पत्त 
ही सत्‌ असत्‌ कह्दे जाते हैं | परन्तु वाक्‌ शक्ति के अन्तर्गत ये दोनों ही 
पक्ष आते हैं; अतः उसे न सत्‌ कह सकते हैं न असत्‌ । वेदान्त में 
इसीब्िये साया को ' सदसद्विजत्षणा ” कहा गया है। “अश्विनों में 
भी यही बात है- वे सव ही नहीं, तो असत्य! हें; परन्तु 'असत्यः भी 





३--तु. के. निर, १३,३,३-२:९,१,४ । 


१६६ | 


नहीं हैं क्योंकि उनमें सत्य भी है। अतः न -- असत्यों या नासत्यों१ 
कहा गया है । जसे उधारात्नी छो केवल उचा या क्लेवद्ध राजी कहा गया 
है, वसे-ही अश्विनों' को भी अश्विन! या 'नासत्य' जैसे एकवचन 
नाम दिये गये हैं, परन्तु इस अवस्था में वाक के क्रिया ज्ञान तथा 
इच्छा पक्षों के द्ोतक क्रमशः, अप्लि, इन्द्र तथा सोम हेंर क्योंकि 
वाक्‌ के दोनों पक्षों का उसके तोनों भेदों में विद्यमान रहना 
स्वाभाविक ही है । अतः अ्रप्नि३ के रुद्र रूप तथा हिरण्य रूप के 
अनुसार “अश्विनो” भी क्रमशः “रुद्ववर्मनी!४ तथा हिरण्यवत्स॑नीर 
कहलाते हैं; इन्द्र के तो वे दो हरी ही हैं और 'सोम” के सम्बन्ध से ही 
वे 'मधुकशा' हैं; उनका रथ मधुवाहन है, वे 'घृत' तथा मधु सिद्धन 
करने के लिये आमन्त्रित किये जाते६ हैं और संभवतः श्येन द्वारा सोम 
अवत।स्ण से भी संबन्ध रखते हें ।७ 


अश्विनो तथा स््यां सोम तथा अश्विनों का सम्बन्ध 
सूर्या के अफख्यान से भी प्रकट होत्म है। सूर्या उघा का ही दूसरा 
ताम है; क्योंकि वस्तुतः वह्दी एक उच्ा है, जो “ वायु-मनु ? के लिये 
पू्य से लाई जाती हैं। अतः उसके त्वाने वाले उषा के दो पत्तों 
( उधारात्री ) के द्योतक ' अश्विनो ' ही हो सकते है। सूर्या (उषा) 


१-- दे, निर, ६ 9१३४ | 

२--४,३, ६;८ ३२, ६:४, ३७,९२९ 9,११;:८,६,९;:६,४ १ 5९१, रे४६ रे. 
११६६७,६:६३,४;६,२<*,<२;१९, ६८१२६ रे ! 

३--४,३,१ । 

8४१» है, थे. ३:८०, २२,१३१ ४३ ७ देह, १। 

(“ ',६१,१८;९,७१,२६३:८,९ै, १,5,१$८७५,२ ॥ 

९-१, ११७ ,२;७०,३११,२ तु, क, ()|0000९४ ए ४ २०३ ॥ 

/- तु, क. ४ २७,४;१,११२,६;१!०;१३६ ३-१; “०,४०,७;६९,१ २६ 
१४३,२९;७,६८,७;:६६,७;८,११, ९ २ । 
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क उत्पन्न होने में पहले क्रियाशक्ति-द्योतक अग्नि-तत्व आता है और 
उसके साथ ही उसके दो पक्ष अश्विनों । अतः अग्नि  पुरोगः ” और 
अश्विनौ सूथ' के ' वर  कद्दे जाते हैं । ) परन्तु क्रिया-शक्ति (अग्नि) 
के पश्चात्‌ इच्छा-शक्ति-द्योतक सोस प्रकट होता है; इसलिये सूर्या का 
यति सोस२ है। सोस-तत््व के पश्चात्‌ अग्नि तथा सोम दोलों छा 
संयुक्त रूप इन्द्र-ठत््व आता है; यही * गन्धव ? है जिसको सूर्या सोम 
के द्वारा दी जाती३ है | इतना तो विज्ञानमय की पराचो अवस्था तक 
का वर्णन हुआ; जिसे क््वत्व या उन्‍मनी-शक्ति का. वर्णन कहा जा 
सकता है ; इसके श्चात्‌ 'सप्तीचीः अवस्था में वह मनी” शक्ति हो 
जाती है; अतः उसमें अग्नि -तत्व की ग्रधानता होकर क्रियाशक्ति-- 
मय सुपर्णीत्व आ जाने पर सूर्या 'मनोमय” सें उतर कर सारी मनोमय 
सृष्टि में व्याप्त होकर रहने लगती है । इसीलिये 'मनोमय” सृष्टि की 
नाना शक्तियाँ उसके नाना मलुष्यज पतिर कद्दे जाते है | मनोमय 
सृष्टि ही उसका ग्रह है, जहां जाने के लिये चह मन रूपी स्थ पर 
बैठकर जाती हैं, जिसका अक्ष' शरीर में विविध रूप से ब्याप्त व्यान! 
प्राण है और ऋक-साम ( क्रिया तथा इच्छा ) शक्त्यों से युक्त भ्रोत्र 
( शब्द ) ही जिसके दो चक्र हैं : - 

मनों अस्या अन आसीद द्योरासीदुतच्छदिः 

शुक्रावनडा हावास्तां यदायात्‌ सूर्यागहम । 

ऋकसामाभ्याभिहिताौ गावोते सामानावितः । 

श्रोज ते चक्र आस्तां दिवि पन्थाश्वराचरः। 

शची ते चक्रे यात्या व्यानो अच्च आहतः । 

अनों मनस्मय सूर्या55रोहत्‌ प्रयती पतिम्‌ । 
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ये दो चक्र तो केवल सूच्म-शरीर तथा स्थूत्न-शरीर में ही चल्लते 
हैं और इनको तो बाह्यण 'ऋतु' द्वारा हीं जान लेते हैं; परन्तु तीखरा 
चक्र * विज्ञानमय' वो गुहा में छिपा है, जिसको केवल योगी (घातय) 
लोग हूं! जान सकते हैं । जब अशधिनो सूर्या को द्विचक्री गाड़ी से ही 
मनोमय सृष्टि में सूर्या को लाते हैं, तो पूषा ' पोषक अग्नि ) और 
विश्वदेवा ( इन्द्रिय शक्तियाँ आदि ) अश्विनों से जानते हुए भी पूछते 
हैं कि तीसरा चक्र कहां है : -- 
यद्श्विना पृच्छमानावपाते त्रिचक्रेण वहतुसूर्यायाः । 
विश्वेदेवा अनुतद्यामजानन्‌ पुत्रः पितरात्रुणीतपूषा । 
यदपाते शुभस्पती वरेये सूर्यामुप । 
के के चक्र वामासीत कक देष्ट्राय तस्थतुः । 
द्वे ने चक्रे सूये बह्माण ऋतुथा विदुः | 
अथैक चक्र यद्ग हा तद्द्धातय इद्धिदुः | 

( १०,८४,१४-९६ ) 


(डः) बृहती, बृहस्पति तथा ब्रह्म--पिछुले अध्याय में 
देख चुके हैं कि वाक, उषा, रात्री या सूर्या किस प्रकार “'विज्ञानमय' से 
लेकर अज्नमय तक विकसित होती जाती है। 'वाक्‌ रा एक से अनेक 
स्व में विकसित होना ही ब्रह्म का विकास्त है, अक्षर का क्षरण है-- 
भगवती ऋक्‌ यासद्रख्रात्षरा गौरी द्वारा अक्र-ब्रह्म का नानाकरण हैं: -- 

ऋचो अक्तरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अधिविश्वे 
निषेद्ु 
( ३६ ) यस्तन्न वेद किम्वचा करिष्यति य इत्‌ तह विदुस्त इसे 
समास्ते ॥ १॥ 
सूंयवसाद्‌ भगवती हि भूया अथो वय भगवन्तः स्थाम्‌ । 


(४०) अद्धि तणमध्य्ये विश्वदानीं पिब शुद्धमुदकमा चरंती 
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गौरीमियाय सलिलानि तत्षत्येकपदी छ्विपदी सा चतुष्पदी। 
(४१) अश्पदी नवपदी वभूवुषी सहस्रात्तरा परमे व्योमन्‌ ॥३॥ 
तस्याः समुद्रा अधिविक्षरन्ति तेन जीवन्ति प्रदिशश्चतस््र। 
(४२ ) ततः क्षरत्यक्षरं तद्‌ विश्वस्ुप जीवति ॥ ४॥ 


इस लिये ब्रह्म को भी विकसने वाला कद्दा गया है, और 
पश्विगतिवृद्धयो:” के सहारे उसे विभिन्न अ्रवस्थाओं में अश्व ( अश्वित ), 
खित तथा वृषम अश्व कह। गया है । इस “गति-बृद्धि' के अर्थ को “बृह! 
धातु भी ब्यक्त करती है और शचीपति की “माया! की गति-बृद्धि के 
किये भी इसका प्रयोग हुआ ($,४२,६) है। इसीलिये वाग्देवी जगदस्बा 
ललित-सहस्तनाम में 'वृद्दती' कही जाती है ओर 'बुद्दत संहिता” उसकी 
सारी सृष्टि का वर्णन करती है। वेदिक अन्थोंर में मी बृहती 'वाक! 
का नाम है; और *रात्री” या “उषा! सी बृहतो कही गईं हैः-- 


आ रात्रि पार्थिव रजः पितरः प्रायु धामशिः । 
दिवः सदासि वृहती वितिष्ठस आ त्वेष वतेते तमः ॥ 


अथववेद ८,२,१-७ में निश्चित रूप से विश्वात्मा यथा जगत्पिता 
को ब्रह्म, जगन्माता या माया को बरहती' तथा दोनों की संतान को 
'वृहत्‌” नाम दिया गया है ओर उनकी गति-वृद्धि को बह! घातु से _ 
ब्यक्त किया गया है । | ह 
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वृधन्‌ था 'मनोमय' की बूहती का 'वृहःः। नाम भी है और 
मरनोमय पुरुष वृहस्पति या बृहती का पतिश कहलाता है । अतः 
इहस्पति बृषन इन्द्र या अबर इन्द्र से बहुत मिलता-जुलता है । इन्द्र 
ही भाँति वह भी एक सेनिक है, जन्म लेते ही बल्च' का संहार कर 
गायों को छुटाता है; अंधकार को दूर काता है, वन्न घारण करता है; 
स्थर को अस्थिर कर देता है; शम्बर के घुरों का भी भेदन करता है; 
प्रधवत्‌ कहलाता है और डघा, सोस सूर्य आदि को ब्यक्त करता है ।३ 
_रद्र की तरह डसको भी वृषन्‌ तथा जिष्णु कहते हें और वह 'अहि! 
को मारकर सप्त-सिन्चुओं को छुटाता तथा द्यावापुथिवी की रक्चा करता 
है; ९ ओर वह स्वयं 'इन्द्र नाम से पुकारा भी जा-। है 
ते वधयन्तो मतिश्रिः शिवा भिः लिहमिव नानदते सचस्धे । 
वृह्पाति वृष श्रसातो भरेभरे अनु मदे” जिष्णुम । 
यदा वाजमसनद्विश्वरूपमाद्यामरू क दुत्तराणि सदा । 
चूह पति वृषणं व्धयन्तो नाना सन्‍्तो विश्वतों ज्योतिरासा 
सस्थामाशिष कूणुता वयोथे कीरि चिद्धयवथ स्वेमिरेवेः । 
पश्चा सथों अप भवन्तु विश्वास्तद्वोदसी शरणुतं विश्व मिस्ते | 
इन्द्रो महा मह्यो अशवस्य विमूर्धानमाभिनद्वुदस्य । 
अहज्नहिमरिणात्‌ सघ्सिन्धून देवे््यावापूथिवी प्रवतेनः । 

( १०,६७,६-१२ ) 
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साथ ही, बृहस्पति तथा अग्नि में सी अस्यस्त साइश्य है। दोों 
ही त्रिसधस्थ हैं ( ४७,१०१;१,४,८ ) दोनों का जन्स “परम व्योभः मैं. 
हुआ है. ४२:,* ६,८, ) दोनों म तरिश्वा ( ३,३६,*,१,' ६,+) 
नराशंस १,५८,३१ ३. $, * और आंगिरस ( '*,१३ ।८;१,१६), , 
है। दोनों पुरोहित तथा बाह्मगा हैं ( २,४६ ६, ,१,१, ०,४ ,३*, 
१,३ ) तथा दोनों ही यज्ञ करते हैं (१, ३१,' ;',४९,* )। दोनों . 
ही अंधकार ( २,६०,५;८,५्ढै,८-३े२ 9), रोग ( १,१८,१,३१,१९,७ । . 
तथा रातलसों ( २,२३,३४;  ०३,१,८. का नाश करते हैं। दोनों ही 
'शवसो नपात' | १,४-,१;३, ,८ ), ऊआषि ( *,२३,१; २,६ )तथा 
पितृतुल्य हे ( ०,६७, ;$१,१ ७ ) 


अतः बृहस्पति के विषय में विद्वानों के विभिन्न मत हैं। मेक्समूलर) 
मै+डानेल * तथा कीथई के अनुसार वृद्धस्पति अग्नि का एक रूप है 
और वेबरश तथ! हापक्सि को स'सति में वह इन्द्र का एक 
रूप है । 


बृहस्पति के उपयु क्त वर्णन से इन दोनों मतों के लिये पर्याप्त 
आधार मिल जाता है | इसलिये बृहस्पति को न केवल अग्नि और 
न केवल इन्द्र ही माना जा सकता है | यथार्थ में बात यह है कि अग्नि, 
इन्द्र और सोम तो वाक्‌ शक्ति के व्याकृत अंग हैं ओर ऊपर जिस , 
इन्द्र का वर्णन किया गया है, वह यही इन्द्र है; परन्तु इन व्याकृत 
रूपों सें परिव्याप्त वारू-शक्ति या बृहती का एक अव्याकृत रूप भो ह 
है । इस बृहती के पति रूप में ही इन्द्र ब्रह्म को बृहस्पति कहा जाता है। : 





१--७. 5. #,. 382 9७. 
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इसलिये ही इसके अन्तगत अग्नि और इन्द्र दोनों आजाते हैं । इसी 
बृहती को “ऋत-प्रजाता भी? कहा गया है जो सप्तशीषंश्य ग्राणों में 
व्याप्त होने के कारण 'सपतेशीषणी' कही जाती है :--- 


/“डूर्मां घियं सप्तशीष्णी पिता न ऋतप्रजातां दृह्दतीमर्विंद्त!॥ 
दूसरे शब्दों में, पहले जिस इन्द्र का वन हो चुका हे, वह उसका 
भौतिक पक्ष है ओर बृहस्पति में उसी के आध्यात्मिक पक्ष का समावेश 
होता है । अतएव इस रूप में वह धयः का प्रेरक, मंत्र का उद्घधाता 
प्रार्थिव होताओं को वाक! देने वाला तथा चाझू का पति कद्दा जाता 
है।इसी वृहस्पति-रूप सें ही इन्द्र वास्तव, में ज्ञान-शक्ति का अधिष्ठाता 
माना जा सकता है।! अ्रतःवृहस्पति छे अन्तर्गत हमारे 'सनोमय' पुरुष 
का 'ज्ञान-पक्ष! आता है, जब कि 'इन्द्र' के अन्तगंत उच्चका क्रिया-पक्ष 
है। यही कारण है के पुराणों में ज्ञाकर बृहम्पति, इन्द्र-समेत सभी 
देवताओं का गुरु बन जाता है। जिस प्रकार ' मनोम्य * का इन्द्र 
'अबर' तथ, विज्ञानमय का 'पर! इन्द्र कहलाता है, उसी प्रकार 
€ सनोमय का बृहस्पति ब्रह्म! तथा ' विज्ञानसय ” का बअह्यणस्पति 
कहलाता है, क्योंकि सनोमय (बह्म ) का स्वामी (पति) * विज्ञानसय 
पुरुष ही है। इस देवता का एक नाम, जिसका प्रयोग वृहरुपति के 
दोनों रूषों के लिये दो सकता है, बरह्मा३ अतीत होता हैं । जब दोनों 
पत्तों से अभिप्राय होता है, तब “इन्द्रावबहस्पत”$ द्वारा ब्यक किया 
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जाता हैई । ऋ.,वे, ४,९०८ में स्पष्ट रूप से इन्द्र को क्षत्र-शक्ति-प्रधान 
( क्रिया-शक्ति-प्रधान ) तथा ब्रह्मणस्पति को ब्रह्म शक्ति ( ज्ञान-शक्ति ) 
प्रधान मानते हुये कद्दा गया है कि राजा में जब ब्रह्मा प्रधान रहता 
है, वभी उसकी प्रजा उसके सामने बिनत रद्दती है । 


इन्द्र और बृहस्पति का यह भेंद डनको पत्नियों में भी विद्यमान 
है । अतः जब कि बृहस्पति की पत्नी बहती को 'धी' आहि ज्ञान -सूचक 
नामों द्व!रा पुकारा जाता है, इन्द्र की पत्नी पुराणों की भांति वेद में 
भी 'शचीः है, जो केवल क्रिया-शक्ति द्ोने से" डप्मा विवाचनी सूर्घा 
कही जाती है। नानारूपाव्मक सृष्टि में विविध रूप से विराजने वाली 
विराज्‌ वाक भी इसो की दुहिता है, और उससे उत्पन्न होने वाले 
अनेक “विराजानिः ( विराज के रूप ) यथाथ में इसी शी के विभिन्न 
रूप मात्र हैं, इसीलिये पुलोमा शची आत्म-अशंखा करती हुईं कहती 


है :+- ( *०,१२६ ) 
डदसौ सूर्यों अगादुदूप मामको भगः । 
अहंतद्विद्ला पतिमभ्यसाज्षि विषासहिः ॥ १॥ 
अह केतुरह मूर्धाहमुश्आा विवाचनी । 


ममेदल ऋतु पतिः सेहानापा उपाचरेत्‌ ॥ २॥ 
मम पुत्राः शत्र॒हनो5थो में दुहिता विराद्‌ । 
उताहमस्मि संजया पत्यो मे ्छोक उत्तमः || ३॥ 
ग्ेनेन्द्रो हविषा रृत्यमवद्‌ थ्‌ स्युत्तमः । 

इद तदक्रि देवा असपत्ना किलाभुवम्‌ ॥ ४॥ 
असपला सपत्नप्ली जयन्ति अभिभूवरी | 
आवृक्षमन्यासां वर्चो शाधों अस्थेमलामिव ॥ ५ | 


समजैषमिमा अह सपलीरमिभूवरी । 
यथाहमस्य वीरस्य विराजानि जनस्य च ॥ ६॥ 
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परन्तु, जिस प्रकार इन्द्र और बृहस्पति उसी एक ब्रह्म के रूपातर 
सात्र है, जो 'विज्ञानमय! तथा “'मनोसय' दोनों में हैं, उसी प्रकार 
चूहती तथा शची भी इसी एक वा! का ही खरूपान्तर है, जो सूर्या, 
_डबा-रात्री आदि नाम से प्रख्यात है ओर जो “विज्ञानमय' से लेकर 
बअन्नमय” तक में रहती है | जेसा कि पहिले कह चुके हें, आनन्दमय' 
का यक्ष' ( ब्रह्म ) तो अकर्ता है ओर सारी सृष्टि रूप में विकसित 
होने वाली उसकी शक्ति 'वाक्‌' है। दूसरे शब्दों में बह! धातु से व्यक्त 
होने वाली सारी क्रिया का प्रधान कारण “वाक ? ही हैं, 
इसीलिये वाक्‌ को ही ब्रह्म। सी कहर जाता है।  आनन्दमय 
कोश का यक्ष 'वाक से पृथक नहीं हो सकता--शक्तिमान्‌ तथा शक्ति 
का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है; अतः “बह्' ( वाक्‌ ) में विचरण करने 
पे, वह बह्मणरी कहत्वता है | दूसरे 'आनन्द्मयकोश' सें वाकू रूपी 
स्त्री से संखर्ग न रहने से भी वह शुद्ध रूप सें बह्मचारी' तथा विज्ञान- 
मय कोश में आकर वाग्जाया से युरू होने के कारण ब्ह्मचय-अष्ट 
होकर 'ब्रात्य' कहलाता है । अथववेद में इन दोनों का सतवन क्रमशः 
११,७ तथा १९;२ और .*,१९ में किया गया हे । 


जिस अकार “बा ? के संपक में आने से 'यक्ष या आत्मा पाप 

करके बात्य दो जाता है, उसी प्रकार 'वाक' भी आत्मा के संसर्य में 
आकर थप्रथमकिल्विष” की की भागिनि बनती है, क्ष्योंकि 'विज्ञानमय 
कोश में जन्म लेते ही उसके भीतर “अकूृपार सल्िल्” अथवा मात- 
रिश्वा! रेतस रूप में विद्यमान होता है और जब वह प्रथम बार सोम 

८८3 >०-न न 3 ५3 न न न नन+ मन >> नल 
१---वाग्व ब्रह्म, ऐ, बा. ६,३५ शा. ता २,१,४,१०,१४,४,१,२ २, १३, ६, 
१७६९: वाग्धि बह् ऐ. बा, २,१९,४,२१; वाशिति अहम जे, ड. 

ब्रा, २,३,$ या सा वाक्‌ ब्रह्मवतत्‌ , जे. उ. ब्रा, २,३३,३ वारमत्म 


के. को. 
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को दी जाती है तभी उसके भीतर मिन्रावरुण गर्भ,रूप सें विद्यम/न 


हो जाते हदें | ऋ, वे. १९, १० रे में इसी 'बरह्यजाया' का उल्लेख ड्ठ |. ' 


वह भी सूर्या की भाँति सोम आदि अनेर पतिशओं की पत्नी होती हे; 
परन्तु जेंसा कि अ. वे. ९,१७५ में लिखा है, ये अनेक पति जो इसको 


| ही ये न क्र ५ |] री कर 
विभिन्न स्त्रियों के रूप में आते है, इसके पति नहें हैं, इसका वास्तविक 


का 
हे 

॥ 

+ 


पति तो 'ब्रह्माः ही है, जिसने इसका पाणिप्रदण किया है। अआ. वे, 
६,$८ में इसी ब्रह्मजाया का ब्रह्मघेलुके रू। में वर्शन किया गया है, 
जिसका स्वामी बह्या (मं. ८, अग्नि 'पदुवाय और सोम “दायाद' है। 
आत्मा एक है और इसकी शक्ति वा दी उसकी “जाया है, जो 
प्रथमतः अप्ि, सोम तथा इन्द्र हत्वों में ब्याकृत होती है । यही तीन 
वक्त मिक्षकर सारी नानामयी सृष्टि कर डालते हैं। परन्तु यह सब 
तानात्व उसी एक शक्ति का ही रूपान्तर मात्र है; और इन सभी 
रूपों में आत्मा! सी रहता है, क्योंकि शक्ति से शक्तिमात्‌ 'इथक नहीं 
हो सकता । अतः वाक, के साथ-साथ ही आत्मा का रूपान्तर होता 
जाता है और जैसे ज़ेसे वाक्‌ एक से अनेक होती जाती है, वेसे वेसे ही 
आत्मा भी एक से अनेक होते जाते हैं। अतः जो “ब्रह्मजाया' एक है, 
वह अनेक पत्नियों का रूप धारण करके अनेक आत्माओं” को पति 
' रूप में महण करती है; परन्तु, यथाथथ में उसका पति एक ही है, 
वही 'आत्मा है, बह्मा है । 


(२)--इद्म और अहम की त्रिकुटी । 


द (5 
( के ) नाम-रूप-कसें---अभी तक पिण्डाएड तथा अह्ाण्ड . 


का जो वर्णन हों चुरा है, उसमें क्रिया, इच्छा ओर ज्ञाच अथवा अग्नि 
सोम तथा इन्द्र तत्त्वों का ही खेल देखा गया है ६ परन्तु इस सारे 
विश्व में एक त्रिविधता और है, जिसके अन्तर्गत उत्त तीनों तत्वों का 
खेल होता दहै। इसके अनुसार “से विश्व में जो कुछ है वह नाम, 
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रूप तथा कर है। इसमें से नामों का 'डक्थ! ( उस ) वाक है; 
क्योंकि इससे ही सारे नामों का उद्धव होंता है; यही सब ५.५ 
स्वाम है; क्योंकि यही सब नामों से सम है; यही जेब नामों का नह 
है, क्योंकि यही सब नासों का विभरण करती ह। सरे रूपों का कं 
“डक्थ' है; क्योंकि इसीसे सब रूपों का उद्भव द्ोता है, यही इसका 
धाम! है; क्योंकि यही सब रूपों द्वारा 'सम' है, यही इनका नहा है 
क्योंकि यही सब रूपों का विभरण करता है । सारे कमों का कक 
“उक्थ! है; क्योंकि इसी से खब कर्मो' का उद्धव होता है, यही कलह 
साम है; क्‍योंकि यही सब क्मों' के द्वारा ' सम हैं; यही इनका कल 
है, क्योंकि यही सब कर्मो' का विभरण करता हैं । यह बतय एक बव 
है; यही आत्मा है। यह पे होते हुए भी “त्रतय' है। यही सत्य से 
छाद्त (आवृत) अस्त हैं; प्राण ही अस्त है ओर नाम, रूप स 
है; इन्हीं दो से प्राण छादित है। ।” ु 
जेसा कि इस डद्धस्ण से भी व्यक्त है, यहां नाम , रूप तथा कर्म 
. शब्दों का प्रयोग सामान्‍य अर्थों में नहीं हु:। है । यधपि यह सीक्‌ है हि 
साधारण इष्टि से सभी नाम वाक्‌ द्वारा बोले जाते है, सभी रूप चक्ु 
द्वारा देखे जाते हैं और सभी कर्म आत्मा या प्राण दवारा किये जाते 
हैं; परन्धु इतने से ही इस अवतरण” का अथ सदर हों हे सकता । 
'शतपथ बाह्मण ९ के अनुसार नाम शब्द “नम' धातु से लिष्पश्ध है; 
जिसका अर्थ 'प्रह्मत्व” है३ और जो 'प्रहृत्य' की भांति ही भवनश्रित 
होने तथा 'पुकारने' अर्थों' में क्रशः 'नमति-ते'४ ए+ तमते॥ जाई 


नामों का 


त्य 


ते 





जम 2 गज कस उ, १,६, “दे | 
_ ३-- ७,१,४, २४ । 
३--नम पहत्वे दे. पा, था. पा. १ । 
 ४-- ४,६४० ८;१०,र३४,८३०,२९,६ ६,८, ६७,११,६९७,११/१,१३,३ 
४०,४;१०,४१३,९ आदि । क्‍ | 
३४००१, ३४०,९;१,८३, ९११९, ८१,१११ ०३४ है ,रै। 
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दो रूपों में प्रयुक्त होती है। इस प्रकार 'नाम” शब्द द्वारा बेदिक 
दु्शन में एक विशिष्ट अर्थ प्रकट द्वोता है--अव्यक्त का व्यक्त होना 
या अरूप का रूप द्वोना ही अवतरण' या 'अवनमन' है और व्यक्त 
अथवा “रूप” होकर ही वह पुकारा जा सकता है । अतः तुललीदास 
जी के कथनानुसार नाम उभ्य प्रबोधक है, जिससे “अगुन' और सगुन 
अब्वक्त और व्यक्त दोनों का बोध होता है। ऐपे दी चक् शब्द चक्त' 
धातु से निकला है, जिसका अर्थ ब्यक्तवाकूं ३ है । इसलिये इसको 
व्यक्त करने वाले चरम चक्चु के अतिरिक्त 'मनोमय! में भाव-चक्षु है; 
क्योंकि इसी के द्वारा 'विज्ञानमय' का अव्याकृत तथा अव्यक्त ब्याकृद 
और ब्यक्त होता है । इसी कारण, वाक्‌ , चछ ओर प्राण के उक्त 
त्रतय में चक्त के स्थान में 'मन' भी रक्खा जाता हे३े । जिस प्रकार 
स्थूल शरीर में वाक्‌ तथा चकु की कोई क्रिया प्राण-तत्व के बिना नहीं 
हो सकती, उसी अकार सूचम-दृष्टि से भी वाक्‌ तथा मन की कोई 
क्रिया आत्म-तत्व के बिना नहीं हो सकती, जिसके कारण ही ड्से 
नाश? भी कहा जाता है । 

. इस दृष्टि से 'नाम' वह शक्ति है जो अव्यक्त से व्यक्त होकर 
रूप घारण करती है, रूप उसी अव्यक्त का व्यक्षीकरण या व्यक्ति का 
कारण है । प्राण या आत्मा वह है जो नाम तथा रूप के द्वारा अब्यक्त, 
ब्यक्त तथा सूच' होकर कर्म रूप में प्रकट होता है। अतएव प्राण 
( आत्मा ) को अस्त तथा नाम-रूप को उसे आवृत करने वाला 


छादुनः अथवा तुलध्ती दास» जी के शंच्दों में ( उपाधि ) कहा 
डी >> र्_्_्_  ृ_ृ९ृ९ृ_ृ_ वी _+मघ। 


नल 2 टी व 
१:--अगुन सग्रुन विचनाम सुखाखी । 
उभय-प्रबोधक चतुर दुभाखी । 
३२:--चक्त व्यक्षायां चाचि २,७ 
३:--३,४,३-श१३े. 
४:--नाम रूप दुद् इंस उपाधी | 
अकथ अनामि सुसापुुझ्ि खाधी । 
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जा सकता है । यदि आप्मा को अचिज्ञात कहें, तो नाम को विज्ञात 
तथा रूप को विजिज्ञास्य कह सकते हैं :-- 


विज्ञातं विजिज्ञास्थमविज्ञातमेत एवं यत्‌ किचह विज्ञात 
चाचस्तद्रप वाग्घि विज्ञाता वागेने तद्भधत्वाज्वति ! यत्किच 
विजिज्ञास्य मनसस्तद्रपं मनोहि विजिज्ञास्य मन एवे तद्भत्वा 
अवति।। यत्किंचाविज्ञात प्राण॒स्य तद्ग॒पं प्राणो हविज्ञातः आख 
एव तद्भुत्वाश्वति | ( बू. उ. १ ,श८-१० ) 


] “नाम! विज्ञात रहते हुए भी विज्ञानमय की 'अवस्था में वह 
चेदिक साहित्य द्वारा अपीच्य नाम या 'गुृहाहितं नान! ही कद्दा जाता 
है, क्योंकि व्यक्त तो वह तभी होता है, जब “मनोंमय” में चद्द रूप- 
सम्पन्न हो जाता है । 'नम्‌! धातु का विलोस 'मन' होने से, नाम की 
अच्यक्तावस्था की विपरीतावस्था ( रूप ) को “मन्‌” धातु द्वारा प्रकट 
करने में बड़ी सुविधा हुईं; अवः मनोमय में 'विज्ञानमय' को समनी 
' ज्ञाम ( वाक्‌ ) शक्ति जिस रूप में प्रकट होती है, वह “मन्त्र $ है ओर . 
यही आपना मनोमय, प्राणशमय तथ। अन्नमय रूप में “व्‌ हय' कर लेन पर 
ब्राह्मण” कहलाती है । इसी प्रकार देव” जिस रूप में प्रकट होता 
है, वह उसका (देव का) विल्ञोम 'वेद'र कद्दलाता है और उक्त कारख 
से वह वेद्‌ “अन्त्र-बराह्मणात्मक!३ है । मन्त्र-र्प तथा ब्राह्मण-रूप में 
केवल दूसरा ही मनुज (मनु या मनोमय से उत्पन्न) लोकों ( प्राथमय ५ 
कल कक न पलपल मय लक 
१-- तु, क. मन्त्रस्मननात्‌ नि? ७,११२ | 
२--वेदो 5सि बेनत्वं देव वेद, देंवेम्यो वेदो3भवस्तेन मह्म॑ वेदों भू याः, 
वा, से, २.२१ तु. क. १६,७८ अ. वे ७,३२,६;१४९,३,७ | क्‍ 
३--तु. क, “मन्त्र ब्राह्मणात्मकों वेद? झादि को खामन्‍्य अर्थ में 
लेने से बहुत वादविवाद चला था । 


[ र्झर३ | 


तथा अन्नमय ) को सूप्टि है। मन्त्र-बआाह्मण दोनों दी रूप छन्द हैं, 
जिस प्रकार उक्त नाम-रूप अस्त आत्मा! का छादुन करने वाला 
'त्यः कहा गया है, उसी प्रकार छुद भी उस्ते छादन” करने से ही 
छुन्द' कहलाते हैं :- स छन्दोभिश्छुन्नो यच्छन्दोमिश्छुन्नस्तस्माच्छ 
दांसीत्याचच्षते, छादुयंति ह वा एन छन्दीं 

€ ऐ. एू, २,४,६ ) 


इतना ही नहीं उपयु क्त ब्रितय सें से वाक ( नाम ) तथा. मन 
€ रूप ) को रपप्टतया छुन्द कहा गया है. ( वाग्वेसारर छुन्दः; मना 
वे समुद्रश्छन्दः ) और इन दोनों में से दूंसरा ( रूप या मन ) पहले . 
( नाम या वाक्‌ ) का ही व्यक्त रूप होने सं, यथाथतः: ये दोनों एुक 
ही वाक या विराज हैं; अतः विराज को भी छुन्द कहा गया हैं: -- 
एुतच्छुन्दोयद्विराट 


(ख) छुन्द ओर छुन्दोमा--- इसका अर्थ यह कि छुन्द्‌ उस 
बाक विराज का नाम है जो साँख्य की प्रकृति या वेदान्त को माया 
के समकक्ष है । सारा विश्व इसी से विकसित होता है; अतः बन्द सारे 
विश्व का रस१ है; वह एक सूत्र३ है, जिसमें सारा नाम्रुपात्मक जगत 
बैंधा हुआ है, छुन्द आत्मा या प्रजापति को आवबृत' कर लेता४ है 

और उससे आवृत आत्मा अतिरूप कहलाता है। विराज्‌ वाक्‌ की 


१--तु क. ता. स. बा, +. ,१,१ ६ श., बा. १३,३१६ का. सं. 
$८,१ ता. सं, ब्रा. १४७,५,२६,३४;११, ३९, ३ ९; ,३२ आदि । 

३--घ. वि. था, २,७,१,१, अनु, ते. बा. ३,२,७४,२, 

ईइ--कों, बा. १६,२, श, बा, १०,५,७,१४ 

इ४-- ऐ. जा, २,१६; को, बा, ११,४, ते. ब्रा, ३,२,४,श,३,झे,३,४,र, 
३,७,३,४;३ , ६ ,७, रे 

३--श, बा, १३,४,१,१ हे, तु. क, वा, सं, $४,३८०२०; का, सं, १, 
३, मं, सं, २,१,३ । 


[ (डे ] 


जिन तीन शक्तियों ऋक्‌, यजु ओर साम का उल्लेख हो चुका है, वे 
सब छुन्द में होने से, उससे आच्छुन्न पुरुष उन सब से युक्त कहा 
जाता है -“सड एवेष ऋडसयो यजुर्मयः साम-मयो वेराजः पुरुषः-- 
एवं वे छुन्दस्थ: सामसयः प्रथमोक्षन्‌ वेराज: पुरुषों योअ्न्रमसजत [7 
मूल छुन्द से ही डत्पन्न होने वाले सारे देव, दिशायें, पशु, अश्व, 
पुथिवी, अन्तरिक्ष, नक्षत्र, व्य आदि विश्व के नाना रूप भी छुन्द्‌ 
कहलाते) हें ओर इन सभी छुन्दों का आप्य ( द्रवीय ) वायव्य तथा 
'पिंडीय वर्गों में विभाजित किया गया, है, जिनको नाना रूप में करने : 
वाले देवों को “कवि” कहा गया हैः -- 

त्रणि छन्दासि कवयो वियेतिरे पुरुरूष दशतं विचत्षण 

आपो वाता ओषधयस्तान्येकस्मिन्‌ भवन अर्पितानि। 


इन सब छुन्दों को अपने अन्तर्गत करने के कारण मूत्र छुन्द 
को 'अतिच्छुनदा' या 'छुदिच्छन्दा' कहते हैं (अतिच्छन्दा वे छुद्िच्छुन्द: 
साहि सर्वाणि छुदांसि छादयति) । वि वध नाम रूप में उत्पन्न होने 
वाले इस मूल छुन्द का उद्वम भी इईन्द्र-अह्म ( निष्कल अनिपद्यमान 
गोया ) से होता है : - 
इन्द्राचछुन्दः प्रथम प्रास्यदन्षे- 
तस्मादिमे नामरूपे विषूची। 
नाम्‌ प्राणाच्छन्द्सो रूपमुत्पन्न- 
मेके छुन्दों बहुधा चाकशीति । 
मूल छुन्द के एक से अनेक द्वोने के कारण, उसके द्वारा आच्छत्र 
आत्मा भो एक से अनेक हो जता है और प्रत्येक छुन्द के भीतर 
व्याप्त यह 'छुन्दोमा! कहलातार है। विभिन्र छुन्द छन्दोमाओं के 
जिओ न नइनभभाअााााआाााआए ााएएएएएशशणशणशणशश््ा आशा 


; + कर, पट ञैं, 
ह के 
'३-- की, जरा, ९६ ७, 


[ रैं८४ | 


निबास स्थान कहे जाते हें; छुन्दोंमा छुन्दों को वेधे ही प्रकाशित 

करते है, जेसे दिन अंधाकार को१ । सारे छुन्दोमाओं को तीन लोकों 

के विचार झे तीन वर्गों में क्खा गया है, जिनके समप्टि-रूपों को 

ध्यान में रखकर तीन छुन्दोमा माने जाते हैं, जिनकों देवता भी पूजतेई 

हैं। तीनों कोझों के विभिन्न छन्दों, छुन्दोमाओं, प्रजाओं, शक्तियों 

तथा सामों का का वर्णन प्रायः आता है ( छू. उ. ४,१७ बू., उ. १, 

२, श. बा, १४,४,३,२०, ते, बा. २,२,४,३, श. आा. ६,३ १,१७,६, 

७,३, १०, ९,३, ,३,९,३,१,१८,१,२,७,१० ता, से. ओ. १६,१६,४,७, 
१,१, गो बा, २,६,१४, श. जा, ६,६,२,७१, को, ज'. ३,२,२२,७, 
ऐ, ब्रा, ३,१९, ) और उनके नाम भी छन्दों की भाँति दिये गये हैं - 




















5। लोक बन्दृश्य-नाम छुन्दोमा प्रजा शक्ि | साम 

2 न की 3 अमल कलम जल 3 जी मम 

$ भू । गायन्नी अग्नि (धण) मनुष्य क्षत्र-ओज गाल 

हि कक वायु (वात पितर और 

२ | अंतरिक्ष त्रिष्ष्टम _याइनद्र | असुर _ चत्र, ओज ड्द्व्‌ 
द,. | जगती | आदत या। देव ' बल [चेरूप 








इन ठीनों छोकों के अतिरिक्त एक परम या बृहत्‌ जेष्ठ४ लोक 
. भी है, जो उछ तीनों लोकों का उद्धव स्थान है, जिसका छुन्दस्य नाम 
अनुप्टुप, छुद्छिन्दाश या अतिछुन्दा है, और जो सर्वोचच 





१--ता., स. जा, ४०,१,३६, 
 क--ता, सम. बा, १४,११,१४ 
३- को, ता. २९,११, श. बा, १२,१,३ ,१३ , 
४- श, बा, ७,१,२.३४,८,६,३,२$ तु, क. वा, सं. १३,४६, २,२९१५२ 
रै--ता, मं. जा. ११,१२,२,४:८,१०,६,३,४; श ज्ञा, ८,९,र ता बा, 
| $,9,४, है ता, मं. भा, ११,९,१७, ६.७, ३ को. आा. २४, ४ 3९ २१३७“ 


| ऐप्श ] 


विराज्‌$, सब छुन्दों का रस२; अस्त छुन्द्‌३ तथा सबका अस्तृत रूप४ 
कहलाता हे हर दे और बे 5 

(ग) ऋष, दवता और छन्द--६न्दों के भीतर रहने वाले 
आत्माओ्रों को देवताश भी कहा जाता है ओर काठक संहिता में कुछ 
इुन्दों तथा देवताओं के नाम इश्ल प्रकार दिये गये हैं : -- 

































































संख्या छ्न्दु छुन्दस्य नाश देववा 
4 | प्रृथिवी मा . आस्नि 
. ३ | अंतरिक्ष $ जला : अल 
३ | यो सूय के 
घ समा चन्द्मा 
थ्‌ नक्तन्न-गण वश्वः 
हर. हू इक 
छ सन्‌ आदित्यगरस 
प कृषि. मरुद्गण 
है हिरण्य विश्वदेवगण 
१० | गो इन्द्र 
११ | अजा त्रिष्यप.. | वरुण... 
१२ अज्ञा जगती बृहस्पति ० 





॥--ता. मे. बा. २४,१०,२,८;७,३,८,३०; शथ. जा, १३,३,) | 
२--ता, सम. आ. १९,११,२:४७,८,१० । न 
हननश, भा. ६,२,४,४ तु. के. वा, स. ३४, | 

४-- ता, मे, बा. ८,६,१४ तु. क, १६,१२९२,८ । 


' ० ञ न ्, 
४--वा, सं, १४,१८-१ ३, का, से, १७,ई-४ से. सं, ९,११६ जता, ६६, 


| १८६ |] 


अतः विश्व के अनेक इन्दों ( रूपों ) में स्थित देवता ही नाना- 
कर्म रुप में व्यक्त होते हैं, ओर इन देव-कर्मो द्वारा ही यह विश्व 
यज्ञ चल रद्दा है, जिसका कर्ता तथा संहर्ता एक परमात्म पुरुष है, जो 
इन सारे देवताओं के रूप में व्यक्त होता है ( १५,१३०,१-५ ) इन 
सारे देवताओं का जगत में प्रवेश होना द्वी ऋषियों की उत्पत्ति है 
( १०,३१३ ,२-६ ) क्योंकि देवों के उस प्रवेश से यथार्थ में ऋषि ही 
छुन्द-सहित होकर आध्वुत होते हैं, और उनके ( देवताओं के ) “पूवेषां 
पन्‍्थः के अनुसार इस विश्व-यज्ञ की वागडोर अपने द्वाथ में लेते हैं :- 

सहस्तोमाः सहछुन्दस आदुतः सहप्रमा ऋषय सप्त-देव्याः 
पूर्वषां पन्थामनुदृश्य घीश अन्वालेभिरे रथ्यो३ न रश्मीन । 
( १०,१३०,७ ) 

इसका अभिप्राय यह है कि इस विश्व का जो मूलभूत “ब्रिवर्या 
वाक्‌ , मन और प्राण (आत्मा) अथवा नाम, रूप ओर कर्म बतलाया 
गया है, उसको वस्तुतः ऋषि, छन्द तथा देचता भी कटद्दा जा सकता 
है । दूसरे शब्दों में विश्व-यज्ञ के जो ये नाना देव कर्म हो रद्द हैं, उनके 
कर्ता आत्मा या प्राण ही देवता हैं; वे जिन रूपों ( शरीरों द्वारा 
सम्पादित होते हैं, वे ही छन्द हैं; भर आत्मा ( प्राण ) को जो वाक! 
छन्दों में आज्ृत होती है, वद्दी ऋषि३ है । इसीलिये वाकू को विश्वर॒ज्‌ , 
विश्वकर्मा ऋषिश कहा गया है; क्योंकि जिस प्रकार सारे देवता एक 
आत्मा के ही रूपान्तर मात्र हैं, उसी प्रकार सारे ऋषि तत्वतः 
एक ही वाऊ्‌ विश्वकर्मा ऋषि के ही रूपान्तर मात्र हें । 


देवता, ऋषि तथा छुन्द॒ के इस विवेचन के अनुखार ही वेद्क 
सूक्तों के देवता, ऋषि तथा छुन्दों का निरूपण किया ज्ञा ख़कता है। 


किलल नमकीन लनिलनिनल जल मल कल इन ७७एए॥॥एननन॥एएएए 


हा. श अब 
१-- दे. ते, आ. २,६,१, तु. क, सायण , न, २,३,२ , 
००. हर । रे 
३---वःम्वे विश्वकर्मा ऋषिवाचा हींद सर्वे कृतस््‌ 
( श. ब्रा, ८,३,२,६६ तु, क. १३,९२८ ) 


[ १८७ ] 


वैदिक सूक्तों के देवता, छुन्द तथा ऋषि भी देखने में अनेक से लगते 


हैं। इनमें से देवताओं की अनेकता में एकता की मीसांसा पिछले 
प्रकरणों में हो चुकी है ओर उसके अनुसार उक्त देवताओं के समान 
वे ( सूक्तों के देवता ) * आत्मा ? के ही रूपान्तर हैं। ऋषि तथा छुन्द 
भी इन्हीं देवताओं की ऋमशः नानारूपा वाक्‌ शक्ति तथा उसको आच्छन्न 


ह करने वाला रूप है । मूल वाक के ऋक, यजु तथा स्ाम रूपों में क्रमशः: 


श्रग्ति इन्द्र ( सूये. तथा सोम तत्व होते हैं।; अतः कभी कसी तीन 


' ऋषि ही माने जाते हैं । इन तीनों का संयुक्त-रूप “अथर्वाद्ञिरस” चौथा 


ने श्रग्नि आदित्य, वायु तथा अंगिरा इन चार ऋषियों को ही मूल 


; के के ८५ कान ० 8९७ 

_ वैदिक ऋषि बतलाया | वदिक साहित्य में उल्लिखित सात आदित्यों या 
2) 2०. 

: प्रात देवों का वर्णन हो ही चुका है; अतएव वाक भी सप्तविधा होने के 


कारण सप्तशीष्णी” बृहती कहलाती है ओर इसीलिये सप्त ऋषियों ३ 


का भी उल्लेख मिलता है। अतः ऐसा अ्रतीत होता है कि वेदिक सक्तों 
में जो छुन्द का नाम रहता है, वह न केवल उश्च सक्त के छुन्द का 


नाम है अपितु पिण्डाण्ड या बह्माण्ड के उस “रूप! छा भी नाम है 


जिसका वशन 8स सक्त में किया है । इसी प्रकार किसी सक्त का 


: 'देवता' उस रूप में व्यक्त होने वाला आत्मा! या प्राण है और जिस 
"शक्ति ( वाक्‌ ) के द्वारा वह उससे व्यक्त होता है, वही उसका “नाम 


या ऋषि है | दूसरे शब्दों में वह देवता ( आत्मा या प्राण ) वाच्य 
है, ऋिष ( शक्ति या वाक ) वाचक है और छुन्ह वचन है । अतएुव 


ऋग्वेद सर्वानुक्रमणी में खिखा हे 





। $- दे. पिण्डाणड । 


२--वही । 
३-००. ३१३०,७ | । 


[ रैंड८ ] 


यस्य वाक्य स ऋषिः | या तेनोच्यत्ते सा देवता | 
यदद्तरपरिमारं तच्छुन्दः । 
अतः ऋग्वेद के दूसरे पे लेकर आठवें मण्डल तक के सूक्त जिन 
ऋष-परिवारों के बताये जाते हैं, वे विभिन्न स्तरों पर आत्मा की 
शक्तियाँ ही हें; संक्षेप में उनका वर्णन निम्नलिखित किया जा सकत। 
ग्र्त्स रा 3. श से औ। हे गुट 5 मी 2, 
मभदू--जसा कि नाम से ही प्रकट है, गृत्समद से आत्मा 
की उन शक्तियों का बोध होता है जो अन्नव्यकोश में 'गृत्स” ( काम ) 
का 'मद! (नशा) कहला खकती हैं। यहाँ यह कहने की अवश्यकता 
नहीं कि अन्नमयकोश में आत्मा, इन्द्रिय, मन अदि की जिन शक्तियों 
द्वारा, व्यक्त होता है उन्का वाच्य ज्ञान स्वरूप आत्मा! काम द्वार 
आबृत रहता है, जेसा कि श्रीमद्भगवद गीता के निम्नलिखित 
हछोंकों से सी प्रकट होता है। 


काम एप क्रोध एव रजोगुण-सप्षुद्धवः 

महाशनो महापाप्मा विद्ययेनमिह वैरिणम । 

धूमेनाब्रियते वहियेथादशों मलेन च । 

यथोल्वेनावृतो गभस्तथा तेनेद्माचतम्‌ ॥ 

आदत ज्ञानमेतेन ज्ञानिनों नित्यचैरिया । 

कामरूपेण कोन्‍्तेय दुष्पूरेणानलेन च ॥ 

इन्द्रियाणि मनो वुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते । 

एतेविमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌ ॥| ल्‍ 
विश्वामित्र--नेसा कि पहले कह चुके हैं, मित्र तथा मात्रा 


(साया) एक ही “मा! धातु से निकले हैं और 'मित्र” का अर्थ मात्रा 
( माया ) से युक्त आत्मा! है। विश्वामित्र के झन्तगत आत्मा की 


| पड | 


. चह शक्ति या वाक आती है जिसकेद्वारा विश्व रूप (विश्वानिरूपादि) 


रे 
। 
५ 


रँ ॥। 
है] 

0 
| 


मित्र ( सित अथवा मसायायुक्त ) हैं । अतः विश्वामित्र का चेत्र 


, पिणयडाण्ड में समस्त स्थूल शरीर है तथा ब्रह्माण्ड में सारा 


सूरत जयत उसका क्षेत्र है, जिसमें वह नाना सृप्टि करता है । विश्वामित्र 
का दूसरा नाम ' गाधिन्‌ ! भी है । गाधिन्‌ शब्द “गाघ्‌ प्रतिष्ठा 
लिप्सयो: से निकला है ओर उसका अर्थ गाघा ( प्रतिष्ठालिप्सा ) 
वाला है। स्थूल शरीर प्ले सम्बन्धे रखने के कारण, विश्वासित्र में भी 
“यृत्समद' की भांति ही काम-लिप्सा आदि प्रमुख हैं, जिसकी उत्पत्ति 
'रज़ः $ से होने के कारण ही कद्यचित उसे 'राजिं' भी कद्दा जाता है। 


( देखिये वशिष्ठ भी 2) 


वामदेव--वामदेव के विषय में पू्े प्रकरणों में लिखा जा चुका 
है। वह “मनोमय'” की शक्ति है; जो गर्भ रूप में “विज्ञानमय' में रहती 
है ओर जिससे स्थूल शरीर की विश्व-सृष्टि उत्पन्न होती है । 


अजि--अ्रत्रि का सूल अर्थ “अर -+-त्रि! प्रतीत दोता है + स्थूल्न 
तथा सूच्म सरीसों में, जेसा ऊपर कद्द जा चुका है, इच्छा, ज्ञान तथा 
क्रिया अथवा सोम, इन्द्र तथा अग्नि तीखें तत्त्व ब्याकृत अवस्था में 
रहते हें; परन्तु “विज्ञानमय' में वे “मयूराण्डरसवत्‌” एकीमूत होकर 
्आ-- जि रद जाते हैं। दूसरे शब्दों में, अन्रि में खारो नानपत्वमयी 
सृष्टि समा जाती है या कवल्लित हो जाता है, अ्रतः एक कृत्रिम 
:निवंचन द्वारा अतन्रि को सबका “अत्ता? ( खाने वाला ) भी कहा जाता 
है और उसकी निष्पत्ति 'अद्‌” धातु से की जाती है :-- 


वागेवाउत्रिर्याचाह्मन्नमय्यते असि हिवे नामेतचदजिरिति 


सर्वेस्यात्ता भवति ( श, बा, १४,२,२,६ तु, क, वृ. ड. २,३,७ 
'तै, आ, &,८ अर, वे ४७,२१,३ ) 





कि | 


भरद्दाज--'विज्ञानमय की जिस एकीभूत अवस्था को संहार 
की दृष्टि श्ले अत्रि! कद्दा गया है, वही रृष्टि या प्रसार री दृष्टि से 
गर्भ या 'त्रितः भी कहा जा सकता है, क्‍योंकि जेसा पहले कहा जा 
चुका है--“अश्व” को एकव्‌, “श्वित! को द्वित तथा गर्भ को ही इन्द्र- 
सोम -अग्नि-तत्त्वात्मक 'त्रितः कद्दते हैं। यह गर्भस्थ इन्द्र, बृषन्‌ या 
“वामदेव' है, जो बाहर आकर नानारूपमयी सृष्टि में व्यक्त होता है; 
यही कृष में पड़ा हुआ “त्रितः है जिसकी पुकार को बृहस्पति सुनता 
है और बाहर 'मनोमय? से लेकर 'अज्लमय” तक की सृष्टि के भरझ 
पोषण तथा 'वाज” (शक्ति या अन्न) का कारण होने के कारण इस्नी 
को 'भरद्वाज” भी कददते हें 


“मनो वे मरद्ाज ऋषिरत्र वाजों यो थे मनो विभार्ति 
सोन्न वाज भरति तस्मान्मनों भरद्ाज ऋषिः ।? ( श. बा ८,१, 
:)है अ, वे. 9७,१३१,६; '८,१३,१५; नि० १,३,३; ऐ. आ. २,१९६; ) 


वसिष्ठ-- वसिष्ठ को मैत्रावरुशि भी कहा जाता है। हम लिख 
सुके हैं कि ब्रह्म और वाक्‌ , पुरुष और प्रकृति अथवा मायी ओर माया 
के अव्याकृत रूप को दी 'मित्रावरुण” कहते हैं। वसिष्ठ इसी अव्याकृत 
सत्ता की शक्ति या वाक्‌ है। वाक्‌ या छुन्द मुख्यतः 'छादन' करते 
वाली होने से 'वस्‌ अ'च्छादने' से निष्पक्ष “बसिष्ठ” नाम को प्रहण 
करती है । साथ ही उस्च अवस्था में 'पवमान सोम” अ्रथवा शुद्ध 
सौन्दर्यानुभूति रहने से. इसी को सत्वप्रधान कामायनी या श्रद्धा भी 
कहा जाता है; इसी से “धश कान्‍्तो” निष्पन्न 'वशिष्ठ”' भाप्र भी उसी 
वसिष्ठ' का है। सत्व-प्रधान होने से इसे ब्रह्मर्थि भी कहते हैं । 
योगियों की सविकल्पक समाधि में ही शक्ति के इस रूप का अनुभव 
होता है; इस अवस्था में पहुंच कर स्व सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। 
अतः वसिष्ठ ब्रह्मर्षि के पास स्व कामनाओं को तृप्त करने वाली 


कामघेनु भी बताई जाती है। राजर्षि विश्वासिन्न के पास गाधा! हैं- 


| १&१ | 


नानाव्वमयी लिप्सा है ओर उसकी पूर्ति के लिए चह ब्रह्मर्षि वशिष्ठ की 
'कामधैनु' चाहता है; परन्तु इसके लिए डसे तप द्वारा ब्रह्मर्षि! बनाना 
आवश्यक है । यों तो वशिष्ठ तथा विश्वामित्र दोनों में इच्छा, ज्ञान 
तथा क्रिया के ठीनों तत्व हैं; परन्तु विश्वामित्र के त्रितत्व रजोमय* 
गाधा ( लिप्सा ) से युक्त तथा अशद्ध हैं, अतः इस रूप में विश्वामित्र 
का यह “ त्रिशंकु ” , इच्छा, ज्ञान, क्रिया रूपी तीन शंकुओं से युक्त ) 
वशिष्ठ के स्वर्ग में नहों पहुँच सकता, क्‍योंकि वहां जाने के लिए. सत्व 
शोक होना आवश्यक है । 


कण्व--करण्व शब्द की निष्पत्ति “कण” धातु से है, जिसका 
श्र्थ 'छोदा होना! है । अतः कणव द्वारा 'वाक! का सूक्षमतम रूप 
अभिप्र त दै | पा०, था , पा० के अनुसार 'कण! का अर्थ “ शब्दार्थ 
निर्मी्लन तथा गति' भी है । अतः कण्व शब्द से 'वाक' के सूच्मतम 
रूप के अन्य लक्षण सी सरलता से ब्यक्त हो सकते थे । वाक्‌ के 
सृच््मतम रूप में भी शब्द और अर्थ, बाचक ओर वाच्य अथवा माया 
और मायी विद्यमान रहते हें । 


इसी रूप में सारो नानात्वमयी सृष्टि का “निमीलन या “लय! 

होता है ओर सृष्टि के दष्टिकोण से देखें, तो इसी से सारी सृष्टि का 

उन्‍्भीलन या प्रसः होता है और इसलिये वह पूर्ण-रूपेण * गति ? 
भी है। 


इन्हीं सप्त ऋषियों के क्षेन्नों का वर्णन दूसरे से ल्लेकर आठवें 
मंडल तक में मिलता दै। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, नाम की 
मूल धातु “नम! का हो उल्टा मन दै। अतः उक्त सात ऋषियों अथवा 
सप्त नामों का क्षेत्र यथार्थ में मनः शक्ति ही के सप्त रूप हैं जिनको 
सुविधा के लिए सप्त मन कहा जा सकता है। इन खातों में 
जितनी शक्तियाँ काम करती है वे वास्तव में सन ही की शब्तियाँ हैं । 
अतः डक्त सात संडलों में मन को इन्हीं सात दुशाओं का वर्णन है। 


[ १६२ | 


आठवें ( ऋ० वे० के नवसें ) मंडल्ञ में मन की इन खातों अवस्थाओं 
में मर रर कर आने वाले पवरमान सोम का वर्णन किया गया है। 
प्रथम मंडल में सृष्टि के इष्टिकोण से सारे पिण्डाणड ओर बह्मांड 
का वर्णन है, अतः उसमें प्रसंग-वश कई ऋषियों के नाम आ जाते 
हैं। उसी प्रकार दृुशम मंडल में संहार अथवा संकोच की दृष्टि से 
सम्पूर्ण पिण्डाएड तथा ब्रह्माएड का वर्णन होने से कई ऋषियों का 
वर्णन होना स्वाभाविक ही है। शेष सात मंडलों में मन की सातों 
अवस्थाओं का एथक्‌ प्रथक्‌ वर्णान होने से एक एक ऋषि के परिवार 
से ही उनका संबन्ध कहां गया है। विस्तार भय से यहाँ सभी वेदिक 
ऋषियों का वर्णन न करके केवज मूल सप्तर्षिओं के त्रणंन श्लेद्दी 
संतोष करना पड़ रहा है। 


(घ) ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र---नाम, रूप तथा कर्म के 
प्रसंग में हम देख चुके हैं कि इन वीनों में से प्रत्येक तत्त्व का उद्धव 
( उकथ ), स्थिति ( विभरण ) तथा संहार ( साम ) होता है ओर 
उक्त तत्त्वों की इन तीनों क्रियाओं (उद्धव, स्थिति तथा संहर ) को 
करने वाले क्रमशः वाक , चछु ( मन ) तथा श्राण ( आत्मा तक्त 


हैं। अतः इस दृष्टि से वाक्‌ू , चछु ( मन ) तथा प्राण में पे प्रत्येक 
के तीन पक्ष हो जाते हैं :-- 


उद्धव संबंधी वाक्‌ उद्धव संबंधी चचु (सन) उद्धव संबंधी प्राण (आत्मा) 
स्थिति ड्र्क स्थिति ह। १ स्थिति 99 
सहार शक ४ । सहार | हे । ३१ घट्दार 
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इनसें से उद्धव-संबन्धी वाकू , चछ ( सन ) तथा प्राण (आत्मा). : 
को ब्रह्मा का, स्थिति-सम्बन्धी वाक्‌ , चछु ( सन ) तथा प्राण 
( आत्मा ) को विष्णु का तथा संहार-संबन्धी वाकू , चक्षु (मन) 
तथा प्राण ( आत्मा ) को रुद्ध का ल्लोक कहा जाता है, यद्यपि निम्न ' 


| १६३ | 


क्िखित के से प्रत्येक “त्रतय ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्ग लोकों 
शक में पाया जाता है, परन्तु फिर भी इन तीनों लोकों 
प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय तत्त्व की ग्रधानता है :-- 


द्वर 


मेंसे 
में ऋमश 


इच्छा ज्ञान क्रिया 
साम यजु ऋक्‌ 
स्वः भुबर आर 
सोम इन्द्र ( सूथें) अग्नि 
त्तमः सत्व रज 
आनन्द सत्त्‌ चित्‌ 
चुद्धि मन चित्त 
नाम रूप कस 
वाक्‌ चत्त (सन) प्राण 


ब्रह्मा--उक्त तीनों लोकों में से उद्धव या सृष्टि से सम्बन्ध रखने 
चाले लोक का देवता ब्रह्मा है, जिसका कुछ वर्णन हो चुका हे । हम 
ऊपर देख चुके हैं कि यही देवता बृहस्पति, ब्रह्मणस्पति, या विश्वकर्मा 
भी कहलाता है | ऋग्वेद में इसके लिये दो पूरे सृक्त ( १-,८१;८२ ) 
मिलते हैं । वह “विश्व-भुवनों' का होता ऋषि तथा इसारा पिता है 
( १०,८१,१ ) | वह घाता, चिघधाता, परम-संदक ' ऋषि ) विश्व- 
कर्मा है, जिसमें 'सप्त-ऋषि! केवल एक! कद्दे जाते हैं ( -,5१,२ ) 
वह विश्वधामों और भुवनों को जानने वाला विधाता, जनिता वथा 
पिता है, जो सभी देवों का एक मात्र 'नाम॒घा' है और जिससे सारे 
ऋषि उत्पन्न हुये है ( १०,८२,३-४ )--न केवल इतना ही, अपितु 
'रजः से सम्बन्ध रखने वाले सारे देवी तथा आसुरी 'भूत” और चावा- 
'. घथिवी एवं देवासुर से परे सारी रुष्टि की उत्पत्ति सी इसी से हुई 
है ( १०.८२,४-९ ) । सारे विश्व का सृष्टठा होने के कारण वह 
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विश्ववश्चकु, विश्वतोभ्ख, विश्वतोबाहु तथा विश्वतसुपात्‌ कद्दा जाता है 
( १०,८१५३ ) | जिस सामग्री से उसने यह सारी स्ृष्टि-रचना को 
है, वह कुतूहल का विषय है :-- 


कि र्विद्दन क उ स वृच्चआस यतो द्यावापृथिवी निश्तक्षुः | 


( १०,८१,४ ) 
के स्विद्र् प्रथम दघ्न आपो यज देवा समपश्यन्त विश्वे ॥ 
( १०,८२,४ ) 


जेसा कि पहले कहा जा चुका है, वाक्‌ ( नाम ), मन ( रूप ) 
तथा कर्म में से बह्मा के त्लोक में प्रत्येक ही है | अवः वाक्‌ , नाम ) 
की दृष्टि से ब्रह्मा ( विश्वकर्मा ) को वाचस्पति तथा ' नामधा एक 
एुव ? कहा वाता है ( १०,८१,७०,८२,३ ) ओर वाक के ही अन्तर्गत 
अथर्वोगिरस, ऋक्‌ , यजु तथा साम वेद आजाने मे बह्मा। को चतुमु ख 
या चारों वेदों का ज्ञाता कहा जाता है । वाकू , नाम और वेद की 
धातुओं की निष्पत्ति क्रमशः कवि, मन,तथा देव.शब्दों पे हुईं है, क्‍योंकि 
प्रथम (वाक्‌ या शक्ति) द्वितीय (शक्तिमान अकर्ता) की सक्रिय शक्ति 
होने से उसका विपरीत-रूप ही कल्पित की गई हैं । अतः ब्रह्मा के लिये 
धमनोजुवा' विशेषण भी प्रयुक्त होता है ( १५,८',७ ) । क्म-तत्त्त 
उक्त कवि और वाक या देव ओर वेद अथवा मन और नाम के संयोग 
का परिणाम है; इसी बात को व्यक्त करते हुये बृहदारण्यक तथा 
छाल्दोंग्य उपनिषदों में वाक्‌ ओर कवि तत्तों के संयोग को सा तथा 
 अब्ः का संयुक्त रूप बततलाकर सयुक्त-रूप प्राण को बृहस्पति 
ब्रह्मशस्पति या साम कहा गया है :-« क्‍ 

एघ उ एव वृहस्पतिवांग वे चृहती तस्या एव पतिस्तस्माडु: 


[#9 ५५ 


चृहस्पतिः | एप उ एव ब्रह्मण॒स्पर्तिवागू वे ब्रह्म तस्या एप. 





३-- दे० ऊ० विंद और वाक!। 
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है पक 


पक 
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पतिस्तस्माढु बह्मग॒स्पतिः एप उ एवं साम वाग वे सा अम एच 
सा च अमश्चेति तत्खात्नः साम्नत््वम्‌ ॥ व्‌. उ, १ ,रे,२०-२२ ॥ 


थद्यपि कम-तत्त्व की उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार वाक तथा 
प्राण के इस संयुक्त साम्र रूप से ही होता है, इसकी क्रिया का मूल 
कारण वाह की सक्रियता ही है। अत; वाक! को इस रूप में कर्म 
की कं धातु के विज्ञोम ऋंषक द्वारा व्यक्ष किया जाता है और इस 
दृष्टि छ्ले उक्त प्राण या बृहस्पति को ऋच्यध्यूद साम कहा जाता है :- 


वागेवेक्‌ प्राणः साम तदेतदेतस्याम्च्यध्यूड़े सामत- 
स्याचच्यधूदे साम गीयते वागेव सा प्राणो्मस्तस्साम 
( छा* १,७,९ १2 


विष्णु--स्थिति अथवा रक्षण-सम्बन्धी क्रोक विप्शु का है; अतः 
वह त्राता कहल्लाता है ( $,१२२,४ ), जो सारी पार्थिव सृष्टि को 
शरण तथा जीवन दान देने के दिये उसके तीन “असिक्रमण” 
करता है (१,"१२,४;११४,१;९,४६,१ ३;०,६६,३:१००,४;६,६३ ,९,) 
ये तीन 'क्रमण” वही नाम, रूप, कर्म अथवा वाक्‌ , मन, प्राण हैं, जो 
एक दृष्टि से, सववन्र विद्यमान होते हुए भी यथा्थंतः क्रमशः कारण, 
शरीर ( विज्ञानमय ), सृच्म-शरीर ( सनोमय ) तथा स्थूत्व-शरीर 
( माणमय अन्नमय ) में ही स्पष्ट होते हैं। अतः इसके दो 'कमण/ 
तो 'मत्य” जन की पहुंच में हैं, परन्तु तीसरे में पहुँचणा उसके वश 
का नहीं ( १,१९१,५ )। वहां तक तो श्येन की ही पहुंच हो सकतो 
है, जिसका वर्णन ऋ० वे* ४,२६-२७ में किया गया है। उक्त वाक्‌ 
मन ओर प्राण अथवा गायत्री, त्रिप्डुप्‌ तथा जगती या गरुड़ (गखूत्मत) 
सम्पाति तथा जटायु में छे केवल्न वाक्‌ गायत्नी या (गरुड) श्येन ही वहाँ तक 
पहुंच सकता है; अन्य तो केवल सत्य हैं, जो वहां ज्यने का प्रयत्न 
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करने पर भी फिर फिर गिर पढ़ते हैं ( तृतीयमस्था नकिरा दधर्ष॑ति 
वयश्वन पतयन्तः पतत्रिणः १,१९९,५ ) । 


हनन 


इसमें पहुंचने के लियें मत्य नर को 'देवयुः या विष्णु-बन्धु होना 
आवश्यक है ( १,१६४,१ ) | इसी तृतीय क्रमण को विष्यु का परम- 
पद भी कह्दा जाता है, जिसका सुन्दर वर्णन ऋ. वे. ३,३१४, में इस 
प्रकार किया गया है :-- 


तदस्य प्रिमयमि पाथो अश्यां नरो यत्र देवयवों मदन्ति। 
उरुक्रमस्य स हि बन्धुरित्था विष्णोः पदे परमे मध्च उत्सः । ता 


वां वास्तृन्युश्मसि गमध्ये यत्र गावो भूरि-श्रज्ञा-अयासः | अवाह 
तद्रुगायस्य चृष्णः परम पदमवभाति भूरिः । 


बृहस्पति या ब्रह्मा के समान विष्यु भी इन्द्र का ही एक (पालक), 
रूप दै। अतः ऋग्वेद ६,६६ में हन्द्राविष्णु सबंधा एक ही हैं । इन्द्र 
तथा सूर्य में; जेसा पहले कह चुके हैं, कोई अन्तर नहीं है, यही कारण 
है कि विष्णु के वर्णन में ऐसी बहुत सो बातें मिल जाती हैं, जिनके 
आधार पर विष्णु को विद्वानों ने सूय का ही एक रूुपान्तर माना है । 
पाल्नकम में अनुकूल तत्त्वों की सृष्टि तथा, प्रतिकूल्न तत्वों का संहार 
दोनों का समावेश होता है; इसलिये विष्णु के दो रूपों का डस्लेख 
. आता है, जिसमें से पहला रक्षनकारी होने से अधिक चाहा जाता हैः- 


किमिति वे विष्णो परिचय भ्रूत्‌ प्रयद्‌ बवक्षे शिपि- 
: विशेष्स्मिमा वर्षों अस्मदप गृह एतद्‌ यदन्यरूपः समिथे 
वभूव । ऋ० चे० ७,१००. ) 

द्रू---नास, रूप तथा कम तत्त्वों का संहार-पक्त रुद्ध के अन्तर्गत... 


आता है । संहार के दो रूप हें--एक पात्रनव्मक, जिसमें रोग, व्यसन, 
शरीर आदि अनुपयुक्त अशुभ पक्ष के विनाश हरा शभ या उपयक्त 


[ १६७ ) 


चत्त की सप्टि हो जाती है; दूसरा प्रलयात्मक, जिसके अनुसार सारा 


नाम-हूप- कर्म फिर मूल्त-प्रकृति में लीन हो जाता है - ररात्री' में 
प्रविष्द कर जाता है। यही कारण है जहां रुद्र भय का कारण है 
( २,ऐ३,४; ' ०-११ , वहां वह कल्याण करने वाला ( २,३३ ७;१, 
११४,४ ) और “जलाष भेषज' या 'शंतम” ओंषधियों का स्वामी भी 
है। उसके पुत्र 'मरुत' हैं, जो दुस दिशाओं की दृष्टि से दृश रूद्र हैं 
झौर ग्यारहवां स्वर्य आत्मा 'रुद्र हैं; पिएडागड में भी इसी अकार 


'दुश प्राण तथा ग्यारहवां इन सब में व्यापक प्राण या आत्मा है, जो 


'रूद्र! कद्दे जाते हैं :-- 


« क्तप रुद्राः इति दशेमे पुरुष प्राणाआत्मकादशः 
(श, ब्रा, ११,६,१,७;१४,१,३, २; बह. उ. ३.६,४ छा ३,३- ) 


बह्मा तथा विष्णु की भांति र्द्र भी इन्द-बरह्म का ही एक 
( संहार ) रूप है। जेसा कि पहले कद्ा जा चुका है, रुद्र में अग्नि- 
तत्त्व की प्रधानता है| अग्नि-तत्त्व बलह्मा में भी है, क्योंकि इसके बिना 
सृष्टि क्रिया नहीं दो सकती है। परन्तु वहां सोमतत्त की ही अधिक 
प्रधानता है, अतः वह स्ृत्ननात्मक “रजः” में परिवर्तित हो जाता है। 
इसी प्रकार रुद्र के अन्तर्गत सोम अध््न की श्रधानता के कारण 


'झंद्दारात्मक 'रजः? (तम) में बदल जाता है | अतः रुद्र तथा अहम के 


अन्तर्गत आने वाले अग्नि के दो रूपों को क्रमशः रुद्त तथा द्विर्क्या 
कहा गया है: - 


द् 
है 


आपो राजानमध्वरस्य ंद्रे होतारं सत्ययज रोदस्योः । 


. अग्नि पुण तनयित्नोरचित्ताद्धिरस्यरूपमव्से कूसुध्वम्‌ | 


(४, २, ९ ) 
रुद्द उषा देवी' के उदर से उत्पन्न होने वाला कुमार ( श. त्रा 


क १३,६,३,७ ) है; यह “डषा', जेसा ऊपर देख चुके हैं, वह्दी त्रिपुर 


| शृ्द | 


सुन्दरी जगदम्बा है जिससे 'देवी-भागवत' में ब्रह्मा, विष्णु तथा रुढ . 
का जन्म बताया गया है और जो वेदों में “अदिति, रात्री, उघाः आदि 
नामों से पुकारी जाती है | कुमार तथा रुद्व अग्नि के नौ नामों में हे 
दो नाम हैं, ( श,ब्र', ६,१,३,१८:१,७,ढ,८ तु. क. अ. का, १, १,४२- हे 
४३६१)१,६० म.भा. ५,२ २१,१३६-१ ३ और समिद्ध अग्नि को प्र यः रद 
कह्दा जाता है (श. ब्रा, ९,३,१,६; ऋ, वे, २,१,६३ ते. बा, १, ,२,३-६; 
3, ,६,६;१,१५८,४;४)४,३५६; ताँ- म, बा. १२,४ २४; श, बा. २३३, . 
१,१०;९:१,३.१: ,₹;२;४ १,३५',७,१,८;६,१,२, ८ '; आह्यण ग्रंथों, . 
में अग्नि के नाम रुद्र, महादेव, पशुपत्रि उम्र तथा नीलकणठ भी हैं. 
( श. बा. ६,३ हे, 5; ते, जा. ३,११,४,२; श, ज्ञा ३,२,४,९-; ,७. 


३,८:६,३,९,८११२,७,३,९ _ )। अतः रुद्र के विवेचन में अग्नि को 
जो स्थान दिया है, वह उपयुक्त ही है । 
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प-रूफ जगत (उत्पत्ति, स्थिति तथाप्रलय 
१--उलत्ति । 


(क) सृष्टि--पिछले प्रकरणों में जगदम्बा बहती का वर्णन 
हो चुका है । विराज, वाक , उषा, रात्रि, सूर्था, शची, बह्म पाया आदि 
अ्रनेक नामों से उसका डल्लेख किया जा चुका है। गर्भावस्‍था में वह विराज- 
सलिल कहकनाता है जहां मित्र ओर वरुण, अन्नाद और अन्नर अथवा 
पुरुष ओर प्रकृति अच्याकृत अवस्था में रहते हैं ओर 'मनोंमय” रूृष्टि 
के नाम-रूप में व्यक्त होते हैं, अथवा पूर्ण ब्यक्त रूप में३इ । जेसा पुरुष- 
सृक्त तथा भगवद्‌ गीता में वर्णन किया गया है, विराट सम्पूर्ण 8 व्यक्त 
सृष्टि को अन्तभू त करते हुए उससे कहीं श्रधिक बड़ा है । प्रस्तुत 
प्रकरण में अब्याकृत विराट की पुरुष ओर प्रकृति रूप में व्याकृति तथा 
डन दोनों के सयोग द्वारा होने वाली नाम-रूप की रृप्टि, स्थिति तथा 
प्रलय क्रा चर्णन किया जावेगा । इस प्रसंग में उन सभी क्रियाओं और 
प्रक्रियाओं का संत्तित वर्णन होगा जा नाम-रूपास्सक जगत के सूज्ञन 
तथा पालन में पाई जाती हैं । 


इस प्रकार के प्रयत्न में एक बात ध्यान सें रखने की यह है कि 
वेद साहित्य है, विज्ञान नहीं; अतः वेद के वर्शन में वेज्ञानिक तक 
विश्लेषण हूँ ढ़ना ब्यथं है। साहित्य की अपनी निज की प्रखात्नी ओर 
पद्धति होती है. जिसके द्वारा वह विज्ञान .के गूढ़तम तथा सूच्मतमर 


मिल नमन निफिनलीअिकीफीिक कील जन जब ॥..नभ॒भनााा 2 आएशएएशशशणशएशशशशशणशणशणणएशएएएएएए 


१-- 3. उ,, तु, क, गा, बा, १.९,८ आांद । 

२--तस्मादु समानादेव पुरुषादत्ता चाद्यः जायेते, श. ब्रा, ,८,३,६ 
तु. क, मो. बा, $,१,८ आदि | 

३-- तु, के. नेट. चे, १७० +म०; भें, गी + ११3 ओर ड.3. 

छ---ऊ, उ. । 
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तथ्याँ को भी मूर्तरूप देने का प्रथश्न करता है। उसका लक्ष्य यह 
रहता है कि वह ऐसे तथ्यों का अपने पाठकों को साक्षात्कार तथा 
प्रत्यक्ष अनुभव सुगमतापूर्वक करा सके जिनको वेज्ञानिक प्रणाली 
द्वारा नहीं समझा जा सकता । इसलिये साहित्यिक वर्णनों तथा ब्या- 
ख्याओंमें उपमा, साइश्य तथा शब्द्चित्नों का बाहुल्य रहता है; वेज्ञानिक 
दृष्टि से चाहे वे पूर्णतया थोथे तथा तकरहित हों; परन्तु डनको व्यथ 
नहीं कह्दा जा सकता। वे बिल्कुल वास्तविक और सत्य हैं । एक 
वेज्ञानिक की दृष्टि में कमल तथा नेत्र में साइश्य देखना मूखंता होगी; 
परन्तु एक कवि साइश्य को देखता है और जब वहद्द डसे अपने काब्य 
में ब्यक्त करता है, तो उक्षके द्वारा व्यक्त किये जाने वाले खत्य को 
समसऊने में कोई गह़्ती नहीं करता। 


बेदिक साहित्य में विश्व की सृष्टि के अनेक कवित्व-पूर्ण वर्णन 

मिलते हैं । जगठ की सृष्टि को चमस-निमःण के संइश्य मानते हुये 
कवि आश्चय प्रकट कश्ता! है कि “वह कोन सा काएठ है; अथवा 
कौन सा वृक्त है जिसमें से दावा प्थिवी का निर्माण हुआ ?” नावें 

| जियन तथा अवैस्तिक परम्परा *< की भाँति वेद में भी प्रायः एक संसार 
वृत्त३ का उल्छेख मिलता है, जिससे प्रतीत होता कि सृष्टि-क्रिया को 
बृक्त-प्रोहत के संसान समझा जाता है अर्थात्‌ ज्िसि प्रकार एक 

. छोटे से बीज से अंकुर निकल कर एुक विशाल बृक्ष के रूप में .परिणत 





३--कऋ. वे. १०,६३१, तु. क. ८ ,०१,४, ०,स८ ८ आदि । 
 २--फ्रणाफट पं, (., 09. 7. मं, 8. ५ ऐै, ४. 99- 2- 
. _4,8-838,76-:0: 065; ४४४. 3. 90. 33-2; 
(/07000ए 4, है, गिल 3 70004. (0७त४9। 
6 / मम ह 
३- ऋ. वे. १,२४,७;१,१६ ९,११०, १३४ तु, क. अ. वे,, ८० ,७ ,रे८; 
ए»६& 0. 8, ५. ?. 5. [ ' क्‍ 


“हो जाता है, उसी प्रकार विश्व का भी एक सूच्म से विराट नाम 
'हूप हो जाता है । कभी कसी विश्व-सृब्टि को गृह-निर्माण के रूपक॥$ 
द्वारा भी ब्यक्ष किया जाता है और इस प्रसंग में नापता, स्थान 
को पवित्र करना, छुत बनाना, गृह की दृढ़ता का ध्यान रखना तथा 
उसमें अग्नि का प्रवेश कराना आदि साधारण गृह-निर्माण की सारी 
'क्रियाय.ं विश्व-गृहनिर्माण में आरोपित की जाती हैर । 


एक अत्यन्त प्रचलित रूपक, जिप्के द्वारा प्रायः सारे आय पुराणों 

में सृष्टि का वर्णन किया जाता है, यह है कि विश्व-सष्टि को देवों 

तथा असुरों जेसी दो विशेधी शक्तियों के संघ॑ का परिणाम समझा 
जाता है। भारोपीय परम्परा में इस अ्रकार का एक संघर्ष विश्व-वृत्त 
के प्रसंग में भी आता है । नारवेजियन असन-यज्ञ-द्सील३ तथा ईरानी 

ग़बो करेन४ तथा वेदिक सोमबृक्षर का वर्णन ऊपर हो चुका है, जिसके 

भ्रन्तगंत इसी प्रकार के देवासुर संग्राम का उल्लेख आ चुका हैं । ऐसे 
ही संधषे का एक दूसरा उदाहरण प्रसिद्ध इन्द्र-बृत्र युद्ध मेंदेखा जा 

सकता है ।बेदिक पुराण की साधारण दृष्टि से, बृत्र प्रकाश तथा 'आपः' 

को चुरा ले जाता है या आवृत कर ल्लेता है, ओर जब इन्द्र अपने वज्र 
से उसके ऊपर आधात करता है, ठो आपः, सूर्य तथा उषा की उससे 


शाह 0. छे ए. ७9- 6-36. 

२- वही । 

ईल दे. लि. 8 6; , (९. 799. ]9,3,4,3,83,60,00, 

४. 447,65,485,33., 

४- दे, [)7. (090९, वृन्‍क्नाएा 80 ४४००४: 'हैए(8 0६ 
. (#€68॥07. 


ए--दे. “खोम”? ड. 3. ।. 
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मुक्ति द्वो जाती हे? । दाशनिक दृष्टि से बृत्र चाकू या माया की ही द 
निष्क्रिय अवस्था है और इन्ह्र उसी में से सूर्यादि को निकाल कर उसकी 
सृष्टि कर देता हैर । अतः बृत्र-वध के बाद मुक्त होने वाले आप: 
वही आपः हैं जो सृष्टि के कारण बताये गये हें ॥ जिस प्रकार वाक्‌ 
या प्रकृति को शबली या विराज नामक विश्वरूष गाय कहा गया हे, ४ | 
उसी प्रकार बृत्र को भी विश्व-रूप नाम दिया गया है,श जिसको सार 
कर इन्द्र विश्वकर्मा या प्रजापति द्वो जाता हैद । इसलिये इस कल्पना 
के अनुसार निष्क्रिय प्रकुति को बृत्रन और सक्रिय प्रकृति ( शक्ति ) को 
बद्ध माना गया है। अ्रतः वृन्न-्बध को प्रकृति-क्षोीम कहा जायेगा, 
जिसके परिणाम स्वरूप र्ष्टि होती दे । 


इन्द्र-बनत्न आख्यान के अ्रन्तगंत आने वाली सृष्टि-प्रणोत्ली इस 

देश में तथा अन्य देशों में विभिन्न रूपों में पाई जाती है। रामायण 
किक कप ८३ चर ५ व, में 

महाभारत तथा पुराणों में ऐसी अनेक कद्पनाय आती हैं, जिन कोई 

न कोई असुर सारे विश्व या परथिवी को चुराकर ले जाता है और 

बाराह या विष्णु उसको मारकर प्रथिवी-मुक्ति करके स्टृष्टि प्रारम्भ 


पक कमर सकल पक पन मम अमन 

३-- ऋ., वे. १,१११ ,५;२२,८;९,१ ३,३६३, ३४,८,१५३,३२,७ आदि तु. 
क. डिहाहुकांत€, १ डिलीडर]00 ४६११ुघ८, 2,200, रह 
४७॥७७, ।.. 7... 476. 

२- वही । 

३-- दे. वरुण ओर आपः ऊपर | ' 

४--ऋ, वे. ४,३+ ,८;६,२, १०३ ते, बा. १,७,६,७; म. भा. ३०१२,३१, 
१०; ता. स, बा, २१,३,१-२ तु. क, एस, १,३३३ । 

भू--ऐ, ज्ा, १,७,रे८; श, जा. 3.२,३,२;:२९,र२ 8,२१३ है ४९; ३२६ ,२;३, 
२ आदि । ' 

६--ऐ. बा, ३,२ १] ते, ब्रा, १,९,३., हे ऐ, बा, ४ ४2 तु० क० शा, 
बा. ०,४,२:९:८,२,१,१०:८,२,३,१ ०; वा. सं, १३, १६ । 
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करते हैं। । नार्वेजियन पुराण में सी भारतीय परम्परा की ध्वनि एक 
कथा में मिलती दै, जिसके अनुसार व्यूरी ( छेएप ) राक्रस यमीर 
€ जता ) या ( 8छा४्टीएणां। ) आरग्लमीर१ को मारकर इसके 
शरौर से सारे विश्व की सृष्टि करता है :--- 

४ 0 जरणाएंह विएशी, 

एछ88 8९६.॥ ९/४४॥९९, 

0 8 0]090 ६06 8९४, 

0 98 00768 06 #8, 

0 गीं3 ैध्ा! [788६ थाते ७878, 

0 म98 होटए] 6 ॥९४ए९॥8, 

ै00 ०0 ॥8 070 ए8, 

फ%6 (९॥08 70णएश'8 

म#0ार्ते णांर-ए६तै [0: प6 8008 ० प्राक्षा- 

(2७६ ०0 कर 0/थांए, 

4४6 ४९०४एए 0०008 808 

|] 2:९७४९0 ??३ 

ईरान४ में भी एक वृषभ को सारकर मित्र अंधकार-सय जगत 
को प्रकाशवान करता हुआ, डसके मास, अस्थि, केश तथा शरीर के 
अन्य अंगों द्वारा सृष्टि करता है । 
सृष्टि का यद्दी वर्णन कुछ परिवतेन के साथ ऋग्वेद के पुरुष 

सूक्त& में भी मित्रता है :-- है 
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यत्‌ पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत । 
वसन्‍्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः ॥ ६ ॥ 
ते यज्ञ बहिषि प्रोक्षन पुरुष-जातमगञ्नतः । 
तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्चये॥ ७ ॥ 
तस्मात्यज्ञात्‌ सवेहुतः संभते पृषदाज्यम । 
पशून तांश्चक्रे वायव्यानारणयान आम्याश्चये ॥ ८॥ 
तस्मायज्ञात्‌ सवेहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे । 
उन्दांसि जज्षिरे तस्माचजुस्तस्मादजायत ॥ ६॥ 
तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोमयादतः । 
_गावों हे जज्षिरे तस्‍्मात्‌ तस्माज्जाता अजावयः ॥| १० । 
यत्‌ पुरुष व्यद्युः कतिथा व्यकल्पयन | 
मुर्ख किमस्य को बाह का ऊरू पादा डच्येते ॥ ११॥ 
ब्राह्मणोज्स्य मुखासीद्वाह राजन्यः । 
ऊंरूः तदस्ययद्वेश्यः पद्धयां शुद्रो अजायतं ॥ १२५॥ 
चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्योभ्रजायत । 
मुखादिन्द्रश्चारिनिश्व प्राणाद्धायुरजायत ॥ १३॥ 
ताभ्या आसीदनन्‍्तरित्त शीष्णों दोः समवतत । । 
पद्ययां भूमिदिशः श्रोत्रात्‌ तथा लोकां अकल्पयन्‌ | १४॥ 
क्‍ इस सूक्त से स्पष्ट है कि नावें का यमीर-आख्यान वेद के 
पुरुष-यज्ञ से कितना मिलता जुलता है। आकाश, पृथिवी आदि 
ही सृष्टि दूसरे शब्दों में दोहराई गई प्रतीत द्वोती है । 
उक्त साइश्य होते हुए भी वेदिक ओर नार्वेजियन सृष्टि-वर्शुनों 
में पर्याप्त अन्तर है | जेसा पह्टिल्ले कह्दा जा चुका है, जिस असुर के 


[र०श | 


शरीर से सारे विश्व कौ सृष्टि हुईं है, वह माया या प्रकृति है, जिसमें 
प्रलय के समय सारा विश्व लीन हो जाता है, ओर सृष्टि के समय जिसमें 
सेवह फिर उत्पन्न होता है। परन्तु इस सूक्त में जिस पुरुष की आहुति 
दी जाती है, वह्द प्रकृति या माया नहीं है । वद्द तो पुरुष है; यद्यपि, 
जेसा कि सूक्त से ही स्पष्ट हैं, चह परम-पुरुष नहीं, जो विराज१ को 
जन्म देता है, वह तो अवर पुरुष है जो कि चार विश्व में ब्याप्त है 
ओर जिसका जन्म विंरजज से होता है : 

तस्मादिराडजायत विरयाजों अधि पुरुषः 

सर जातो अत्यरिच्यत्‌ पश्चाद्भूमिमथो पुरः ॥ ५ ॥ 

यत्‌ पुरुषण हविषा देवा यज्ञमतन्वत । 

वसन्‍्तो अस्यासीदाज्यं अ्रीष्म इध्मः शरद्धविः ॥ ६ # 

प्रायः इस सूक्त में वर्णित दो पुरुषों को एक ही समझ खिया 

ज्ञाता है, परन्तु स्वयं सूक्त में ही पुरुष का एक तो वह रूप है, जो 
इस सारे नामरूपास्मक जमत में ब्याप्त द्ोते हुए भी उससे परे है और 


दूसरा वह रूप है, जो उसी पुरुष का एक पाद मात्र हे, जो, चर-अचर, 
ग्रच्नद ओर अज्न अथवा 'अशनाशने' के रूप में ब्यक्त होता हे :--- 


सहस््रशीषां पुरुषः सहस्राक्षः सहस्त्रपात्‌ | 

स भूमि विश्वतो वृत्त्वाव्त्यतिष्ठदशांगुलम्‌ ॥ १ ॥. 
पुरुष णवेंदे सब यद्भूत॑ यच्च अव्यम्‌ । 
डउतासतत्वस्येशानों यदन्नेनातिरोहति ॥ २॥ 
एतावानस्य महिमाथ्तो ज्यायांश्य पुरुषः । 

पादोअ्स्थ विश्वा भूतानि त्रिपादस्थाम्त दिवि ॥ हे ॥ 





३- दे. पुरुष-सूक्त उ. उ,। 
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जिपादध्वे उदत पुरुषः पादोअ्स्येहाभवत्‌ पुनः । 
ततो विष्वक व्यक्रामत्‌ साशनानशने अमि ॥ ४॥ 


सृष्टि-क्रम का वर्णन करते हुए, इस सूक्त सें कहा गया है कि 
पहले परम परुष से विराज उत्पन्न हुआ, जिसका द्ोम हो जाने पर 
सारा नामरूपात्मक विश्व उत्पन्न हुआ । इससे स्पष्ट है कि पहला 
पेरुष शुद्ध अथवा निष्क्रिय है । विराज प्रकृति-पुरुष है ओर विराज् से 
उत्पन्न होने वाला पुरुष प्रकृति से आवृत्त पुरुष हे, जिसका यज्ञ में 
बलिदान हो जाने पर सारे विश्य की सृष्टि होती है । श्रतः असुर- 
रूपक तथा परुष-रूपक द्वारा वर्णित स्ृष्टियों में प्रमुख भेद यह है 
कि पहले में सृष्टि देवों के द्वारा प्रकृति में से होती है, जब कि दूसरे 
में सष्टि का विकास प्रकृति द्वारा आच्छुन्न पुरुष से होता है । 


” सृष्टि-व्णन की एक शेली प्रजनन के रूपक द्वारा सृष्टि की 


उत्पत्ति को व्यक्त करती है। एक मनोविज्ञान की साधारण बात है कि 
मनुष्य के प्रत्यय उसकी अपनी अनुभूति के अनुसार द्वोते हँ । अतः 
जब वह प्रकृति की गति-विधि का वर्णन करने लगता है, तो डप्ते पशु- 
प्रतीक-बाद ( ['रक्ाा0णा०णाफृएंशा ) तथा सानव-अ्रतीक-वाद 
( &7077090707०77ं/॥ ) की शरण लेनी पड़ती है। आकाश 
. और प्थिवी में जनक-जननी की कल्पना अनेक जातियों॥ के पुराण 
, शास्त्र में मिलती है। इस कल्पना का आधार कद्ा चित्‌ यह है कि सूर्य, 
चन्द्र, उषा, विद्य त, वर्षा आदि को मानव -प्रतीक-वाद के अनुसार 
किन्हीं माता-पिताओ्रों की सन्‍्तन समझता गया और ये माता-पिता 


१-- देखिये ॥५]07: शिग्रा॥ए४€ एप, 08600, 87, 
4,290 [4 फिकश३ (णेतेशा छिठपरड्ठोप ठिठाबवेंश, 
हि. 20. &7ए8॥ दिशांहंणा;3उ/80त6९ एडएड३छाते 48578 ' 
व का 0 | है है न्‍ है 
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' आकाश और प्रथिवी ही हो सकते थे | ऋग्वेद में, जेंसा कि तीसरे 
. प्रकरण में देख चुके हैं, च्रावाप्रथिवी न केवल्ल देवताओं के माता-पिता 
: हैं, अपितु सारे विश्व के जन्मदाता हैं। कई सूक्तों में, वेह्निस आ्रादि 
रे हक, ३ है ७ आलिंग 

विद्वानों के मतानुसार, इस दो दम्पति का पारस्परिक न१, 
, गर्भाधान, गर्भ-विकास आदि का पूर्ण वर्णन मिलता हेर । 


पितृद्य की यही कह्पना सूच्म दाशनिक सृब्टि-क्रिया में भी 

देशी जा सकती है | जेसा कि पिछले अध्याय में कहा जा चुका है कि 

सृष्टि के दो मूल-तत्त्व पुरुष और प्रकृति को क्रमशः पिता और माता 

माना जाता है३ । प्रकृति-रूप में विराज पुरुष की पत्नी है,४ यद्यपि 

. विराज शब्द का प्रयोग मायाच्छुन्न पुरुष के लिये मी होता है, जिसडों 

आहुति दिये जाने पर सारे विश्व की उत्पत्ति होती है? | इस प्रसंग 

में पुरुष की शक्ति डसका रेतस्‌ कही जाती है, जिसके द्वारा प्रकृति में 

गर्भाधान किया जाता है । अतः शक्ति द्वारा उत्पन्न छोम ही 
गर्भाधान है । 


(ख) प्रजनन---पशु प्रतीक-चाद के अनुसार विराज-वाकू 
 'को एक स्तनवती गाय६ माना गया है ओ(९ उससे सारी रृप्टि उत्पन्न 
होती हुईं मानी जाती है। अथवेवेद एक स्थान पर सृष्ठि का वर्सन 
८ कप कप कल मम मिल 
. 4-- श भाड़; (0087000₹2ए अं सिं87९१७, 07 3-9. 
२--वही । 
३- दे. ऊपर । 
४--गौ. आ. २,२, #:श, भा, १२;:६,११,३ ते, बा. ३१२, १,२७३ शा.त्रा, 
१,३,९,२७ तु, क, १,११०, ९ द उ. ४,२१३; 2र्दपांए (, 9- 
॥(. ५०, ५. 9. 369. द 
४--ऋ, वे, १०,६०,२; गो. अ'. १,१,८४ 
६->ता+ स. बा, २०,१,६ | 


प 
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प्रजनन के रूपक द्वारा करता है और उस वर्णन के अन्तर्गत अन्य कई 
रूपक भी सृष्टि की दूसरी डपक्रियाओं को वणन करने के लिये आते 
हैं। । निम्नलिखितरे में सभी प्रक्रियाओं को संक्षेप में दे दिया गया हैः- 


को विराजों मिथुनत्थ प्रवेद क ऋतून क उ कल्पमस्याह 
कतिधा विदुरथा को अस्या धाम कतिथा ब्युष्टीः | 


इस मंत्र के अनुसार सृष्टि की पांच ग्रक्रियाएं प्रतीत होती हें कक 
पहली मिथुचत्व प्रक्रिया, दूसरी ऋतु-प्रक्रिया, तीसरी करुप-्रक्रिया 
चीथी दोहन-प्रक्रिया, ओर पांचवी, व्युष्टि-प्रक्रिया | इन सबका पृथक 
पृथक विवेचन करना आवश्यक हे । 


भिथुनल-प्रक्रि या* 


हम ऊपर देख चुके हैं कि विराज् की अव्याकृत अवस्था को 
घल्िल,, सरिर, सर, स्व या आपः कहा जाता है? | यह वास्तव में 
शक्ति द्वारा चुब्घ प्रकृति की अवस्था है,जो सक्रिय होकर श्रकृति' 
, और पुरुष के रूप में व्याकृत होने को उद्यत है। विराज जब व्याक्ृत 
होती है, तो उसको दो भागों सें विभक्त हुआ माना जाता है और 
इन दोनों को विराज गाय के बछुडे माना जाता है, जो कि विराज्ञ 
की सत्निल्ावस्था से उत्पन्न होते हें। इन दोनों की उत्पत्ति एक 
रहस्य समझी जाती है और उसके विषय में पूछा जाता हे, "यह 





३--अ. वे, ६,३,१०-११ । 

२--अ्र, वे, ८.९,३० । 

इ-- देखिये 'पुरुष ओर प्रकृति” ऊपर ! 
४--दे. “वरुण और आपः । 
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दोनों कहां से उत्पन्नि हुये, और इनमें पुरुष कोत है ? विश्व की 
उत्पत्ति कहाँ से हुईं और कहां से एथ्वी आई ११ 


इसका उच्चर होता है कि :-- 
“सलिल से विराज के दो बचुड़ों की उत्पत्ति हुई १ । 


विराज के इन दोनों बच्चों का नाम बृहस्पति ( ब्रह्म ) ओर 
चूहती ( माया ) अथवा श्ाण और वाक्‌ रखा गया हे९ | ब्रह्म ओर 
ब्रहती की चार सनन्‍्तान होती हैं, जिनमें से हर एक को बृहत कहा 
जाता है;३ और चतुर्थ बृहृत शेष तीन की वाक्‌ को मिल्लाने वाला 
कहा जाना है ।४ अथववेद के एक सूक्त में इसका निम्नलिखित वन 
आया है :-- 


, यो अऋन्‍्दयत्‌ सलिले महित्वा योनि कृत्वा जिस्ुजे शयानः। 
वत्सः कामदुघो विराज: स शुहा चक्रे तन्‍्वः पराचः | 
यानि चीणि वृहन्ति येषां चतुथ वियुनक्कि वाचम्‌ | 
ब्रक्मैनद्‌ विद्यात्‌ तपसा विपश्चिद्‌ यस्मिन्रेके युज्यते यस्मिन्नेक ! 


पदिले पुरुष सलिल में त्रियुजाकार योनि बनाकर सोबा हुआ 
. है; वह क्रन्दून करता है ओर अपनी मदहिसा से सबह्षिल्ष को शब्दायमान 
क्‍ 

$--अ. वे. ८,६,१ तु, क. शै/क्रा।ए८ए- 9. 904, 4+पएद॑त्नां2, एफ 
489; पि०ा७) 26,685; प्लतिएि, :46; एफ ५,३7४, 

. ३-अ. वे. ८,६,२ | । गा | *+ ५ 

३- अ. जे, ८,६,२-३,१ तु. क, विराजसाहु ब्ह्मणः पितरम्‌ | वा 

घेनुस्ुपासीत, तस्याः प्राण वृष भः श, जा. १४,८,६,३। 
४--आ. वे. स्था. ड. मै, सं. में भी यही प्रसंग आया है, जहां चारों 


' संतानों को बिहत” कहा गया दे । 
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करता है । तब पुरुष रूपी वत्स प्रकृति-रूपी१ वसत्सा से अपने अंगों 
को “गुहा! में कर लेता है । इसके फलस्वरूप जो तीन बृहत्‌्र उत्पन्न 
दोते हैं, उनकी वाक्‌ को मिलाने बाला एक चौथा बृहत भी है, जिसको 
भी बृहती से निर्मित ( घुदृद्‌ बृद्वत्या निर्मितं ) कहा गया है । उक्त 
सूक्त स्वयं इस रूपक की व्याख्या करता है और आह्लकारिक आवरण 
को दूर करके बतत्ाता है कि पुरुष वत्स वास्तव में ब्रह्म है, जिसको 
विपश्चित ज्ञोग तप द्वाश प्राप्त कर सकते हैं, और उद्चकी रुन्नी बृहतो 
है, जिसको मात्रा से उत्पन्न मात्रा, माया से निर्मित माया या साया 
से बनी हुईं मातली कहा गया है । ह 


वृहती परिमात्राया मातुमात्राधि निर्मिता । 
माया ह जज्ञ मायाया मायाया मातली परि ॥ 


अतः विराज के दो बच्चे स्पष्टतः ब्रह्म ओर बृहती हैं, जो' 
साधारणतया वेदान्तिक ब्रह्म या माया के समकक हें। 


इस दोनों की संतान बृहतों के विषय सें ध्यान रखने की बाठ 

है कि वे शक्ति द्वारा क्षब्ध प्रकृति अथवा सक्रिय संलिल३ से उत्पन्न 
द्वोते हैं; शक्ति-क्षोभन को ही तप या अ्रचेन भी कहा गया है। दांदोग्य 
उपनिषंद्‌४ के अनुसार प्रजापति भी ल्लोकों को तप्त करता है ओर 
उनसे तीन बूहतों को उत्पन्न करता है (अबूंहत्‌ ), जिनका नाम अग्नि, 
वायु और आदित्य है और जो ऋमशः प्रथिवी, अन्तरित्त और दोके 
रस कह्दे गये हैं | बृहदारण्यक उपनिषद्‌र के अनुसार उसी तप के 





दी 


4--देखिये, अनु. और साम-सृष्टि । 

२--वही ॥ 

३ई--ऊ, उ. । 

४--प्रजापतिलों कानभ्यतपत्तेषां. रसान्‌ प्राबहत--अरग्नि प्रथिब्याः, 
वायुमन्तरित्तात्‌ , आदित्य दिवः ( छा, उ, ४७,१७,१ ) 

औ-- १, ५) ) 


| 
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द्वारा अग्नि अपने को आदित्य, वायु तथा प्राण रूप में विभक्त कर 
ब्लेता है :-- 


तस्य श्रान्तस्य तप्तस्थ तेजो रसो निवेत्तताश्निः । 
स जेधात्मान व्याकुरतादित्ये तृतीय वाय तृतीयं स एच 
प्राणस्त्रधाविहितः | 


उक्त दोनों उपनिषदों के वर्णनों की तुकना करने से तथा 
ब्रृहद|रणय उपनिषद के स्पष्ट उल्लेख से ( स एपप्राणएंस्त्रेधाविह्ठितः ) 
यह निष्कर्ष निकलता है कि तीनों लोकों के सार-रूप आदित्य, वायु 
तथा अग्नि ( प्राण ) को एक ही तेजस से उद्भूत माना जाता है और 
वह्द तेजस्‌ अग्नि या प्राण है, जो तप के पश्चात्‌ बह्म से उत्पन्न होवा 
है । अतः यही तेजस्‌ ( श्रग्नि या ्राण । अन्य तीन बृहदतों का एकीभूत 
रूप होने से अन्य तीनों की वारू को मिलाने वाला कहा जा सकता 
है । उपनिषद्‌ के उकू चार बृहत। द्वी अथवंवेद के बृहत हैं, जो इसी 
प्रकार एक दृष्टि से तीन तथा दूसरी इष्टि से चार कद्दे जा सकते हैं । 


अब विचारणीय यह है कि तीन बृद्दतों की वाक्‌ को सिद्नाने 
वाला अग्नि या प्र!/ण कौन सा हैं । बृहदारणयक उपनिषदर में 
लिखा है कि विश्व की झरूत्यु अथवा प्रलय के पश्चात अचन के द्वाराइ 
आपः या अक उत्पन्न होता दे ।अक से पृथ्वी और पृथ्वी से अग्नि 
नास का तेजस्‌ उत्पन्न होता है, जो आदिस्य, वायु और आण में अपने 


आंआाकाओं | >लनधा्कसमपेर“समपमसामाममारववतक-कमउनना+क, 


१- ऊ, उ, । 

२--१,२,१ | 

३--सो3र्च॑न्त तस्याचंत आपोड्जायन्तार्चते वे मे कमभूदिति आपो वा 
अकस्तद्यदर्पां शर आसीत्समहन्यत्‌।स प्रथिब्यनवत तस्यमश्राम्सतस्य 
श्रान्तस्य तप्तस्य ते जो रसो निवरतंताशिः । स त्रेघात्मने व्यकुरुतादित्य॑ 
तृतीय॑ बायु' तृतीयं स एब ग्ाणस्त्रेघा विदित (तर, उ. १२,१,३) 





| २९२ | 


को ब्याकृत कर लेता है। अतः तेजस या चित्‌-शक्ति का साधारण रूप 
होने से, अग्नि या प्राण को चित्‌ का हो एक रूप समझा जा सकता 
है | इसीलिये अरुन्द्धती-द्शन-न्याय द्वारा परत्रह्म की शिक्षा देते हुये, 
चत्त के तेजस से प्रारंभ करके आदित्य के तेजलू की ओर संकेत किया 
जाता है, और उसके द्वारा परम तेजस्‌का ज्ञान कराया जाता है; अथवा 
आंगिरप्त प्राण से प्रारंभ करके दुः, हुः से अग्नि, अग्नि से वायु, वायु 
से आदित्य, आदित्य से दिशा, दिशा से चन्द्रमा ओर चन्द्रमा से 
अन्नाद तथा महाप्रायथ का ज्ञान कराया जाता है, जबे विराज शरीर का 
रस कहा ज ता है ओर बृहस्पतिर ओर बह्मणस्पतिईे के साथ समीकृत 
किया जाता है। अतएव वह अ्रग्नि' तेजस, जो त्रिल्ञोक के रस 
आऋषदित्व, वायु अथवा अग्नि (प्राण) के रूप में विकसित होता है, 
वह उच्छ ब्रृहतों के जनक ब्रह्म का दी वह रूप है जो विराज का रस 
कहा जा सकता है ।४ 


(ग) साम-सृष्टि बृहत्‌ की कल्पना के साथ ही साम-सृष्टि 
, का भी सम्बन्ध है, बहती और बह्म से जहां चार बृह्दतों की उत्पत्ति 
का उल्लेख आता है वहां साम-सृष्टि का वर्णन भी आता है । चार 
बृहतों के जनक-जननी को मित्नाकर इस परिवार में छः हो जाते हैं; 
अथववेद में कहा गया है कि ब्रह्म ( १ वां) ओर बृहतों (छुठा) ने. 
बहतों या बृहत्‌ को केन्द्र मानकर सामों की सृष्टि की ३--- ' 





3-बजू. उ. १,२, १-१३ । 

२--एव ड एवं बृहस्पतिर्वाग्‌ वे बहती तस्याएथपतिस्वस्मादु 
बृहस्पतिः ( ब्रृ० 3० १,२,२० ) 

३--एप _ उ एवं ब्रह्मणस्पतिवाग्वें ब्रह्म तस्याएषपतिस्तस्मादु 
ब्रद्मणस्पतिः ( बु« उ० ३,२,२१ ) 

४६-- डै७ 3७ ॥ 


[| २१३ ] 
चूहतः परिखामानिः षष्ठात्‌ पच्चाथि निर्मिता । 
बहह-बृहत्या निर्मित कुतोधि बृहती निर्मिता । 


( अ० बे० ८ &,७ ) 


इसी प्रकार के उल्लेश्न ब्राह्मणों श्रौर उपनिषदों के अनेक स्थलों 
पर मिलतेदें ।१ 


परन्तु हन प्रसंगों में साम का साधारण अर्थ॑ नहीं ल्विया जा 
सरकता । सामों का बह्या-बृहतो२ से उत्पन्न होना ही यह सिद्ध करता 
है कि बृहतों की भांति साम भो तेजस्‌ का विकसित रूप है; इसीलिये 
सारे तेजस्‌ को साम कद्दा गया है और साम की उत्पत्ति सूर्य से 
बतलाई जाती है।४ वह आदित्य की अर्चि हैर और आदित्य को सामों 
का देवता तेथा परम ज्योति कहद्दा गया है ।६ यही साम, जिसको 
बृहत्‌ को केन्द्र मानकर उत्पन्न किया हुआ बताया जाता है और जो 


 आ आआछआ आ छआऋ ऋ छआऋ ऋ &  नननननगनगभगा।एणजजखजण। 
१-- ता, मं, बा, ७,३,१६;१६,१ ९८ छा. उ. ४,१७०,९, बे. उ. ३,३, 
१-४;१ ,३,२१- २२; ऐ. बा. ३, २,३; शा. जा, १४,४,३, २४; गो. बा. २, 
३,२ ; जे, ३-४,२३,३;१,र ३४; गो. बा, २,३,१०५ | 
३२-- देखिये ऊपर “'वाक्‌ और वेद” तु. क. अ. वे. ३, हे । 
३---सर्वे तेजः सामरूत्यं दे शश्रत्त ' ते, बा. ३,१२,६,२, ) 
४- सूर्यात्सामबेदः  ( श. बा, ); साम का सम्बन्ध आदित्य, सूर्य 
आदि समझने के लिये ऊपर आये हुये अदिति दिति तथा उनके पुत्र 
नामक प्रकरण को भली भांति समझलेना चाहिये । 

_ ४--आदित्यस्य श्र्चिः सामानि ( श, बा. १०,९,१,र 2 
६-- साम्नामादित्यो देवता तदेव लयोतिः ( गो. ब्रा, १,३,१० 2 


| २११७ |) 


ब्ृहत। में ( और इसीलिये अन्त में बृहतीर में ) लीन होते हुये 
बतलाये जाते है, कभी कभी आदित्य३, वायु४ तथा प्राण से 
पृथक पृथक समीकृत भी किये जाते हैं। अतः इस विषय में श्रम 
उत्पन्न होने की आशंका है। परन्तु वेदिक अन्थों की यह साधारण 
बात है कि वे कार्य और कारण में कोई भेद नहीं मानते । इसलिये 
प्राण अथवा अग्नि नामक प्रधान बुहत्‌ को उससे उत्पन्न आदित्य, 
वायु आदि से भी समीक्ृत किया जाता है । 


छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ के अनुसार साम डन ठीन विद्याओं में से 
शक है जो तीनों बृहतों प्ले विकसित होती हैं :-- 


' अजापतिलॉकानभ्यतपत्तेषां प्प्यमानां रखानप्रावहदाश्रि 
प्रथिव्या वायुमन्तारिक्षादादित्ये दिवः ॥ सा एतास्तिस्रो देवता 
अभ्यतपत्तासां तप्यमानानां रसान्प्रवृहदग्नेक चों वायोयेजूंषि 
* सामान्यादित्यात्‌ ॥ सा एतां त्र्यीं विद्यामम्यतपत्त-स्यास्तप्य- 

'मानानां रसान प्रावृहद्भूरित्यग्भ्यो भुवरिति यजुम्येः स्वरिति 
. साप्मस्यः॥ 





 ३--अन्तों वृद्त साम्नाम (ते ब्रा, ८,१६,१२,६ ) ( ४ ) वृद्दत्या 25 । 
भूयिष्ठाति सामानि भवर्ति ( ता, म. बा, ७,३,१६ ) रे 
२--तद्यदेष सर्वे ख्ोकेस्समस्तस्मादेष आदित्यः साम जे. ड, बा. 3, . . 
३२.९; ष. वि. बा, १,२; श. बा. १०,६,१,२; आदि ) । 
 'औ--तस्माद्‌ वायुरेव स्राम जं, उप, ब्रा, ६,१,१२ . 
४--आयणा व सामानि 8,१,९,३२ स यः प्राणर्तस्साम जं, उ, ब्रा 

१,९५९,३०८२ #रैं+ ५ ८; 9, हे न 
| मम 4 
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जे, उ, बा, इसो बाव की पुष्टि करते हुये! अग्नि, वायु और 
आदित्य को ऋमशः तीन विद्याओं का रस बतल्ाता है ;-- 

सः ( 4जापतिः ) भूरित्येवऋग्वेदस्य रसमादत्त । सेये 
पृथिव्यमवत्‌ । तस्य यो रसः प्राणेदत्त सोअग्निरमवद्धसस्य 
रखः । भुवः इत्येव यज्जुवेदस्य रसमादत्त । तदिदमन्तरिक्त- 
मभवत्‌ । तस्था यो रस प्राणेद्त्‌ स वायुरभवद्गस,य रखः 
स्वरित्येव सामवेद्स्य रसमादत्त | सोउसौ घोरभवत्‌ । तस्य 
यो रसः प्राणेदत स आरदित्योंड्म्रवद्धसस्य रसः । 


इन तीन विद्याओं में से साम तेज का विकसित रूप हे और तेज 
की भांति इसके चारों ओर भी सृष्टि का जाक्ष बिछ्ा हुआ है । इसी 
रूप में साम के दो भाग, पुरुष ओर स्त्री कह्दे जाते हैं जिनका नाम 
क्रमशः साम ओर ऋक्‌ बतल्लाया जाता है। यह दोनों मिल्रकर एक 
इकाई हैं, जिसको भी साम कहद्दा जाता हे* । श्रतः साम को ऋक का 
_ पति३ तथा मूल ४ कहा जाता दै ओर दोनों एक दूसरे से अभिन्न कह्दे 
' जाते है । साम के इन्हीं दो ठत्वों को मन ओर श्राण कद्दा जाता है, द 
' जो क्रमशः सत्‌ भोर असत्‌ के रस हैं? | इसी कारण प्राण को साम 
२.१ ,१,६-६ तु, क. ष. बा. १,३, 5 
२- ऋक च या इद्मग्र सास चास्तां। सा एव नाम ऋक आसीदू 
अमो नाम साम € ऐ. बा, ३,२३, गो. ब्रा, २.३,१०; ता. म. 
ब्रा, 9,३,र ) 
३- खास वा ऋचः पतिः ( श. बा, ८,१,३ १;८,१,३,३ ) क्‍ 
४३--जे, उ. बा, १.२१ ,६:४,२४, १२ तु. क. ऐ. जा. २,३२४, ते, बा 
१.६.३,४, श, बा, 8७,३,३,६:९,४,१,१रे । 
४--तयोः ( सदसतोः ' यत्‌ खत्‌ तस्खास; तन्मनस्स प्राखः, जे, 3 
ब्रा, $,र३,२ । ०४३ 2 द 


तक 
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तथा उसके दो तत्वों को साम और ऋक अथवा प्राण और चायु कहा 
जाता है?; ओर साम और ऋक्‌ क्रमशः था और वाक ही हैं। ( 

ड, बा १,६,२,४;२३,४,१,२१५८ श, श्रा, ४७,६,७०,२; को, जा. ७,४०) 
समष्टि रूप में सारे भूतों में जो एक प्राण है, उलका नाम साम हैर 
ओर व्यष्टि-रूप में प्रत्येक भूत का एक प्राण होने से विश्व में अनेक 
प्राण हेंइ। उनकों सी साम कहा जाता है। साम ओर प्राण में कोई भेद 
न होने से साम के मूल्तत्त्त खाम तथा ऋक वही हैं जो कि प्राण के मूल 


तत्व वाक्‌ और ऋक है ४ | अ्रतः प्राण की भांति साम का समीकरण 


भी वाक्‌ के साथ उसी प्रकार होता है, जिस प्रकार ऋक्‌ के साथ५। 
वाक्‌ या ऋक्‌ साम की प्रतिष्ठा है ओर डसके अस्तित्व का प्रमाण 
हे६। अद्श्य शक्तिसान्‌ का ज्ञान उसको शक्ति के बिना नहीं हो सकता; 

4 कर 
आत्मा का ज्ञान उसकी शक्ति से ही होता है, जो उसमें रहती है और 
जिसके द्वारा वह प्रकृति को क्षुू्ध करता है। 


अतः संक्षेप सें मिथुनत्व-प्रक्रिया के विषय में यह कहा जा सकता 


है कि ब्रह्म और बृहती से एक मदद। बृहत उत्पन्न होता है जो मायाच्छुन्न ' 





१-- श, बा, १४,४,१,२४; जे, 3, बा, ७,२३,३, तु. क, ऐ, बा. ३, 
स्श्व 

२--श, बा, १४,९,१४,३:१४,४,३, १९ जे, उ बा, १,३२३, १०;३,१; 
१८;:१,३६,४ । 

३--श, बा, ६,१,२,३२:१४,८,१४, ३:१४, 9७,१, २४ । 

४--ऊ. उ, । 

#६->श, बा. २४,४,४,१, जे उ. बा, १,४०६ ,२,$१,४. श,, ब्रा, 
३,७,९;१,७०.३,७; जे, उ, १,२६,४;:२०७,१२,१७ । 


। 


<६--ज, उ, बा, १,३६,३;१,६,२:४, २३,४:१, २९, ८; शा, जा, ४,६, $ 


४; की, ओआ., ७,१० । 
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पुरुष होता है ओर जिसको अ्ररित् या प्राय कहा जा सकता है; इसो 
महावृहत के तीन भाग आदित्य, वायु तथा प्राण या अग्नि हो जाते 
हैं, जिनको भी बृहत कहद्दा जाता है और जो क्रमशः द्यू ल्ोछ, अन्तरित्त 
खोक तथा प्रथिवी क्लोक के प्राण अथवा अग्नि के सामूद्दिक रूप 
कहे जाते हैं ।जो साम बृद्दद्‌ को केन्द्र मानकर सूृध्ट हुये कद्दे 
जाते हैं, वे तीनों लोको के भूतों के व्यष्टि-यत प्राथ या अम्नि 
हैं, जिनको समष्टि रूप में एक. प्राण तथा व्यष्टि रूप सें अनेक प्राण 
या अग्नि कहा जा सकता है । व्यष्टि और समष्टि रूपों में सास को 
एक दृष्टिकोण से श्रच्याकृत शक्तिमान्‌ू- शक्ति तथा दूसरे इष्टिकोण से 
ब्याकृत शक्तिमान और शक्ति ( घर्थात्‌ श्राण और वा या साम और 
ऋषछू ) कह सकते हैं । 


२--ध्युष्टिप्रक्रिया 
अशुद्ध ओर शुद्ध सृष्टि 


(क) अके---बृहदारश्यक उपनिषद दो प्रकार की सृष्टियों 
का वर्णन करती है जिनमें से पहिल्ले का वर्सन इस प्रकार है :-- 

जैवेह किंचनाग्र आसीन्सत्युनेवेदमावृत्मासीत्‌। अशनाय- 
याशनाया हि झ॒त्युग्तन्‍्मनो5कुरुतात्मन्वी स्थामिति। सोब्चेन्न- 
चरत्तस्यार्णत आपो३जायान्ताचउति वे मेकमभूदिति तदेवाऊ स्या- 
केत्वम्‌ के ह वा अस्म भवति य एवमेतदकेस्याकेत्व वेद ॥ २ ॥ 
आपो वा अकेस्तयदपां शर आसीत्समहस्यत सा पृथिव्यमवत्तः 
स्थाध्ास्यत्तस्थ भ्रान्तस्य तप्तस्य तेजो रसो निरवतेताग्निः ॥२॥ 
स जेधात्मानं ब्यकुरुतादित्यं तृर्ताय॑ वायं ठृतीयं स एब प्राणस्त्रेधा 


[ ररं८ | 


दिक्‌ पुज्छमसो चासो धर सकथ्यो दक्षिणा चोदीची च पाश्वें दौः 
पृष्ठमन्तरिक्षमुद्रमियमुरः स एपषोप्सु प्रतिष्ठितो यत्षकू चेति 
तदेव प्रतिष्ठित्येच विद्वान ॥ ३ ॥ 


संक्षेप में इस उद्धरण के अनुसार प्रोरम्भ में सरी सृष्टि खृत्यु 
अथवा प्रलय की अवस्था में थी, जिसमें आत्मा नहीं था; अतः उससे 
इच्छा की कि में आत्मन्वी हो जाऊँ; इस इच्छा के होते ही अर्चन द्वारा 
अके हुआ और अक से तीन तत्त्व उत्पन्न हुए, जिनमें से तेज का रस 
अग्नि, आदित्य वायु ओर प्राण रूप में विभक्त हो गया, जिनको ऊपर 
बृहत्‌ कहा जा चुका है; १ इन्हीं के साथ साथ ६िशाओं की भी उत्पत्ति 
हुई है। ह 

इस सृष्टि के पश्चात्‌ होने वाली एक दूसरी सृष्टि और है, 
जिसका वर्णन निम्नलिखित प्रकार से बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में उसी 
के आगे मिलता है । 


खो कामयत्‌ द्वितीयों म आत्मा जायेतेति स मनसा वाचच 
सिथुर्न सममवदशनाया स॒त्युस्तचद्रेत आसीत्स संवत्सरो5्मवत्‌! 
नह पुरा ततः संवत्सर आस तसमेतावन्तं कालमबिभः । यावांसं- ' 
वत्सरस्तमेतावतः काल'य परस्ताद्सजत ते जातमभिब्याद 
दात्स भाणकरोत्सैव वागमवत्‌ || ४। स ऐचक्षत यदि वा इममसि 
मस्ये कनीयोउन्न करिष्य इति स तया वाचा तेनांत्मनेद सर्वेम- 
स्जत यदिद किंचर्चा यज़ूषि सामानि छन्दांसि यज्ञान्‌ प्रजाः 
पशून । । 





१० दे, उ, 3. 


| २१६ | 


इससे यह प्रकट है कि इस सृष्टि का प्रारम्भ सम्वत्सर से हुआ । 
संवत्सर स्वयं आत्मा और वाक्‌ के संयोग से उत्पन्न होता है और 
. ,फिर अपने सें से एक वाक्‌ उत्पन्न करता है; इसी वाक के द्वारा बह 
सारी रष्टि ( ऋक्‌ , यजु, साम, उन्द, यज्ञ प्रजा और पशु ) उत्पन्न 
करता है, जिसमें कि उपयुक्त साम-सृष्टि भी सम्सित्षित रहती है 
परन्तु इस सृष्टि को अशुद्ध प्रकृति या कनीयस अन्नम कहा गया है, 
जिसका अमिप्रायः यह है क्ति कोई शुद्ध प्रकृति या ज्येप्ठ अन्न भी होगी। 
इसे कनीयस-अन्नस्‌ कहना ठीक ही मालूस पढ़ता है, क्योंकि इस सूप्टि 
को नश्वर और संवत्सर का भोजन कहा गया है, जब कि इसप्ले पहिल्ल 
की आक-सूष्टि को इस अवस्था से परे बतलाया गया है: - . 


स यद्यदेवासजत्‌ तत्तदत्तमप्रियतसर्व वा अत्तीति | 
तददितेरदितित्वं सर्वेस्थात्ता भवति सर्वमस्याह्न॑ं भवति ॥ 


इसी अर्थ में साम को व्यष्टि ओर समष्टि दोनों रूपों$ में अन्च 
. अथवा देवताओं का भोजन या आहुति कहा गया है ।९ इसी 'कनीयस 
अज्न' को सृष्टि के सम्बन्ध में व्युष्टि-प्रक्रिया का उल्लेख मित्रता है । 
- जसा कि उपर कहा जा चुका है, यह सृष्टि संवत्सर और वाक द्वारा 
उत्पन्न होती हें; व्युष्टि-प्रक्रिय के अनुसार भी संवत्सर, जिसको कि 
कभी कभी सूथ या अहस्‌ भी कहा जाता है, रात्रि या एकाप्टका नाम 
की वाक से युक्त रहता है जो उसी पत्नी या प्रतिमा कही जाती है। 
ब्युष्टि-प्रक्रिय के वर्णन से पहले संवत्सर और उसको प्रतिमा का 
स्वरूप समझ लेना आवश्यक है। 





१- उठ. 3. 

२- तस्मादाहुः सामेचान्नमिति, सा, वि. १,१,३; साम देवानामन्नस 
ता. म. ता, ६,४,१ ३; सोमाहुतयो ह, वा5एता देवानां यत्सामानि 
श, ब्रा, ११,९,६,६, सोउब्रवीदेक वावेदमन्नाथमसक्ति घामेंव, जे. 
ड, बा, १.११,झ । 


[ २२० | 


(ख) सवत्सर ओर उसकी प्रतिमा---संबत्सर का सब से 
अधिक प्रचलित अथ वर्ष! है। साधारणतया इससें तीन सौ साठ 
दिन. चौबीस अद्धमास, बारह मास, और छुः ऋतुएं द्वोती हैं;१ क्‍ 
कभी कभी तेरह मास, छुब्बीस अदमास और सात ऋतुओं काभी .' 
उल्लेख मिलता है ।२ व्युष्टि-प्रक्रि]य से जिस सम्वस्सर का सम्बन्ध 
है, वह वर्ष नहीं; वह तो उसी के आधार पर बना हुआ एक पारिभा- 
पिक शब्द है ! सम्वव्सर एक आत्मा है, वह स॒ष्टा और प्रजापति४ 
है ओर साथ ही उसका सम्बन्ध महीनों और ऋतुओं आदि के कालांशों 
से भी है£ । सम्वत्सर की कल्पना का आधार कदाचित्‌ यह है विश्व 
में जिस किसी की भी रृप्टि या व्युष्टि होती है वह वर्ष अथवा काल 
के अन्तगंत होती है ।६ सृष्टि के अतिरिक्त पालन और प्रलय का 
सम्बन्ध भी संवत्सखर से बतलाया गया। वह सभी जीचों का पालक 

७७७७७" ३३ नलनमललललललल नमन | 
१--को. बा. ११,७ आदि 
३--श, ब्र,८,४,१,२२४८,४, १, १६; ऐ, बा, ८,१५, ता. सम, बा, ४,१ ०्ड 

९, श, बा, ६,४,१,१७;८,४, १,३४,८,७, १, १३११ ,२,६,१ १ आदि। 
३०- का, जा, ८,७,१,९ ७;८,७,१,२९;३, ६ ४5, २9; को, ब्रा, १ €,२,श९, ८ है 
आदि । हा 
४- ऐ. ब्रा, १,१:१३,२८;१,१७; श. जा, २,३,३, १८;३,२,२,४;२, 
१,२,६; ते, बा, १,७,१०,१०; गो. बा २ /हैै,८; ता, से. बा, ; 
१,९,४,१२; ऐ. बा. ७, २९; को, बा, ६,१२९; ता, सम. बा, १० ,६,६ 
ऐं--स ( संवत्सरः ) एवं प्रजापतिस्तस्य मासा एवं सहदीक्षिणः, 
ता, सम. जा, १०,३,६ स एप संवत्सर प्रजापति वोडशकलः, श,, 
ब्रा, १४,४,३,३२, ऐ, बा. १,१; श, बा, १,६,३,३७ । 
रे-- ता, म. जा, १०,१,&; गो, बा. १,३२,१२ को, जा, १६,६ ऐ. बा, 
3१४; छठे, जा, ३,११,१०,४; श, जा, १,६,३ ४ । 


( २१२१ ] 


और पोषक है ।$ डसका नाम झूत्यु भो है, क्‍यों कि वह सभी सूर्तो . 
के जीवन को क्षीण करता है ओर उनऊा अंत करता है; तथा अहोरात्र 
के द्वारा सभी जीव अन्त में संवत्सर में ही विश्राम पाते हैं। २ अतः 
उसको चिचरत भी कहा जाता है, जिसके भीतर सारे जीव विवर्तेन 
( चक्कर ) करते रहते हेंइ । सम्वत्धर का नाम सरावत्सर भी है 
जिसके अन्तर्गत खृष्टि की सारी वस्तुएँ आ जाती हें३। 


कु 


अतः सम्वत्सर अ्रथवा सरावत्सरा प्रजापति को काल के अन्चर्मत 

होने वाली सारी सृष्टि का नियन्त्रण करने वाद्षा काल्लात्मा कद्द सकते 
हैं । ब्राह्मण-प्रन्थों में इसका चित्रण अनेक प्रकार से किया गया है ॥ 
सम्वत्सर को ऋतु-पेनुओं का वृषभ कहा गया हैर | कभी-कभी विभिन्न 
ऋतओं को सम्वत्सर के शिर, पुच्छु आदि अनेक अंग भी बतज्ञाया 

/ ज्ञाता है६,; सूथे सम्व॒व्सर की आत्मा है७ | परुष रूप में कल्पना करने 
पर पर्व, अद्दोरान्र-संधि, पूर्णमासी शोर अमावस्या उसके चार सुख 
बतलाये गये हैं; (स वे सम्वस्सर5एवं प्रजापतिस्तस्थंतानि पर्वास्यहारात्र 


यो सन्‍्धी पौर्णमासी चासावस्या चतुमु खानि ); महीने और ऋतुएं 
व आ आ आऋ आ आआछआ ननननभगत3।0२गतएणएएंएण७3७ण3णण७णणणणणणण 
१ शा था. ८,७,.१,१७ त. क, वा. सं. १,४,२ ३; श. जा. ३,१,३,८ । 


६-- एव वे झृत्युसंवत्सरः एव दि मर्त्यानामद्दोरा त्राभ्यामायु बदिणोति 
श॒ बा, १८,४,३,' | 

३--श, बा, ८,४,१, २६; वा, सं, १४) रे. । 

४--श हा, ११,१,९, १ रह । 


श१--ते, भा, ३,८ ३,३ | 
६ - तस्य वसन्‍्त ऋतुमुखं ग्रीष्मश्न वर्षा च पत्ती शरन्मध्यं द्ेमन्तः 


पुच्छुम ( ता. स, भा २१,१४,३; ते ब्रा, ३, ११,१"०))१*< गो. 


बा, $,१७-१३ । 
७-आत्मा वा एप संवस्सरस्य यद्विषुवान्‌ ( ताँ, म. जा, ३४,७,१ श 
ब्रा, १९२,२,३,६-७; गो आ. १,४७४) ८ आदि ) 


| २२२ |] 


सम्वत्सर-पुरुष के भी भिन्न भिन्न अंग कदे गये हैं और उत्तरायण तथा 
दक्तिणायण ! उसके दो पाश्वे कह्दे जाते हैं । यद्यपि इस वर्णन में 
सम्व॒त्सर की कल्पना के अन्तर्गत वर्ष का चित्र भी विद्यमान है, परन्तु 
संवत्सर वर्ष ही नहीं है; वद्द तो सूक्ष्म कालाव्मा है; यह वही आत्मा 
है जो हमारे अन्दर है और जिसको प्राण *, अग्निरे, आदित्य४,. 
पुरुषर आदि अनेक ऐसे नाम लिये गये दें, जो आत्मा को उसके 
विभिन्न रूपों में दिये जाते हें६ । 
संवत्सर का एक दूसरा सार्थक नाम तप भी है; -- 

संवत्सरों वाव तपोनवद्शः । तस्य द्वादशमालाः 
पडऋतवः संवत्सर एवं तपोनवदाशस्तद्यत्तमाह तप इति 
संवत्सरो हि सवाणि भूतानि तपति | ( श. बा. ८,४,१४ ) 


/ सम्बत्सर के तप नाम का आधार स्पष्टतया यह है कि हम काल 
या. वर्ष की कल्पना सूय के बिना नद्ीं कर सकते; यद्दी कारण है कि 
सूर्य को संचत्सर की आत्मा कहा गया है और आदित्य सूर्य और अग्नि 
वैश्वानर७ को उसके साथ समीकृत किया गया हैं । सूर्य के साथ 
संचत्सर का संमीकरण ओर समानता होने के पश्चात्‌ उसके काल्वात्मा 
रूप में भी जो कि सौर वर्ष के आधार पर ही कल्पित किया है, सूर्य 
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१--श, बा, १,६,३,३१;१२,२,३,७ ६ फ 
२--श, बा, १२,२,३, ६, गो. ज्ञा, ४,१८; तां, म. जा. ४,७०,६ अनु. |. 
. ३--वा, स. का, ६.१० ,२;१७,१ ३, (१७; ते, ब।, १ 3,१०५; शा, बा, 
द ६,३,१.२९:६,३,२,१०,६,६,१,४ । िणि 
४--श, बा, १. ,२,४,३:१७,१, १.७ । 
&६-श, बा, १२,२४,१, १; गो. बा. *,१३६३,२ । 
३--श, बा, ८,४,१, १४, ओर दे. आगे । 
७--दें, अग्नि! ऊपर । द 
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के प्रमुख तक््य प्रकाश ओर तप अथवा तेज्नस की कल्पना सी आवश्यक 
हो जाती है; अ्रतः सम्वत्सर या तप के तेज का प्राय: उल्लेख मित्रता 
है। सम्वत्सर के स्वर्ग के वर्णन में भी व्ष का चित्र मिद्धता 
'है।२ ( तस्य वसन्‍्त एव द्वारं हेमन्‍्ती द्वारं तम वा एठस्‌ सम्वत्सरं 
स्वर्ग जोक अंपच्यते श ब्रा, १ ६, ,१६ ) संवत्सर के स्वर्ग को षट्त्रिंश 
वाक भी कहा जाता है, जिसमें पहुँच जाने पर कोई भी दुख नहीं 
रहता : -- द 
संवतसरो वाव वाकः षटच्रिशस्तस्य चतुर्विशतिर धमासा 
द्वादशमासास्तचत्तमाहा नाक इति न हि तत्र गताय कम्मेचा# 
भवति | ' श. ब्रा. ८,४,१,२७ ) 
सम्वत्सर का यह स्वर्ग मध्यवर्ती कहा जाता है, जिसका अमभिप्रायः 
यह है कि यह स्वर्ग आत्यन्तिक नहीं है, क्योंकि इस से परे और स्वर्ग सी 
है३ । सम्वस्सर को एक ऋतु भी कद्दा गया है; इस ऋतु में औरअ्म ने 
ऋतुओं४ में कोई अन्तर नहीं है। क्योंकि विभिन्न ऋतुएँ जो तीन२, 
पांच३, छुः६ या सात ८ बतल्वाई जाती हैं, वे इसी के अंगमात्र हैं । 





$--अ, वे, ३,१,८;१,२८, १३; ते. ९२,११,१,२ । 

२३--श. बा, ८,७,१,२४;८.६,१,७;६ ०,४,११ ता, स. बा, १८,९,४; 
ते, ब्रा. २,२,३,६;३,६,२, रे । 

३--मध्ये द् संवत्सरस्य सुवर्गों लोकः ( श, बा ६,७,४,११ ) 

४- अग्ष्टोम उकक्‍्थ्यो5प्नमिऋतु प्रजापति इति . ..संवत्सस्य नामथेयानि 
(ते ब्रा, १०,१०,४) ऋतचः खंवत्सरः ( ते, बा. ३,६;६,३ )१ 
ऋतुओं' के लिये दे. आगे | 

श--त्रयो वा ऋतवः संवत्सरस्य ( श, बा, ३,४,४,५७;११,२,४, ४१, 
तु; क, को, था, १४,३ ) 

६--पद्चतैवः संचत्सर: ( श, ब्रा, ३$,१,२,३०;३,१,४,२० ) 

७--पषड वा ऋतव:ः संवत्सरस्य ( श. बा, १,२,१,१२ ) 

८--सप्ततंवः संवत्सरः ( श, बा, ६,६,१,९४;७,३, ९,६;३,९, १,१९६ ) 


४ >अााअफ्रासातापाए 
कि 
ह 
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उसी अकार बारद् या तेरह महीने भी संवत्सर के अंग ही हैं ।१ इन 
ऋतुओं और महीनों को विभिन्न प्रकार से मिलाकर संबृत्सर के अनेक 
रूपों की कल्पना की गई है, जिनमें से कुछ नीचे दिये जाते हैं 


( १) षोडष सम्वत्सर प्रजापति -- बारद् महीनें और चार ऋतुएं २ । 

( २ ) सप्तदश संवत्सर प्रजापति -- बारह महीने और पांच ऋतुए' ६ 

(३ ) सप्तद्श धाम -- बाहर महीने ओर पांच ऋतुए' ७ 

( ४ ) अष्टादश प्रतूर्ति -- तेरह महीने और पाच ऋतुए €. 

( २ ) एकोन्विशंति तप -- बाहर महीने, छुः ऋतु" और सवत्सर ६ 

( ६ ) विंशति व्चः -- बारह महीने - सात ऋतुए', दो दिन, आठ 
रातें, संवस्सर७ द 


(७ ) त्रिविंशत सम्भरण -- तेरद्द महीने, सात ऋतुए', दो अहोरात्र 
ओर एक संवत्सर ८ 


(०८ ) चतुर्विश संवत्सर -- चोबीस अद्ध मास $ 
(३) पशञ्मविंश गर्भ --- चौबीस अ्रद्ं सास और एक संवत्सर॥$«० 





१--द्वादश ह व. त्रयोदश वा. संवत्सरस्य महिमा ( श, ब्रा, २,२,३ 
२७:५,७,९,२ ३: श. बा, ३,६,४,२४; को, बा, १8६,९:५,८ ) | 

२० शा. बा, १४,४,३२,२२ | । 

३- ता. मे, बा, ६.२,९; श. बा, ६,२,२,८;१ ,३,२,१ ०; ऐ. बा. १,१, |. 

४-- ता. सम. बा. १०,१,७ । 

शै- श, बा. ८,४;१ |े तु. क, वा. सं, १४,९२३ । 

६--श. बा. ८,४,१,१४, 

७--आा. श्रा, ८,७,१,१९, १ 

८--श , बा. ८,४,१,१७, त. क. वा, सं, १७,२४३ । हि 

$--ऐ. ब्रा, ८,रै; ता, स. बा. 8४8,१०,२ | 

१०-*,. जा. ८,४,९,१६ 
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(१०) त्रयोत्रिश प्रतिष्ठा -- चोबीस अद मास छः ऋतुएं, अहोरात्र, 
संवत्सर १ 

(११) बह्मा का चत्वारिविश विष्टमू -- चोबौस अदें माख, साते 
ऋणतुए' अहोरात्र, संबत्सर २ 

(१२). .अष्ट चत्वारिंश विवत्ते -- छुब्बीस अद्ध मास,तेरह मास, श्वात 
ऋतए, अहोरात्र३ । 

(१३) पश्चार चक्र तथा डसके अन्तभरूत जीव -- पाँच ऋतुओं का 
सघंवत्सर४ । 

(१४) पशञ्चपाद तथा द्वादुश मुझ -- पाँच ऋतएँ ओर बारह महीनों 
का संवत्सर€ । 

(१९) सप्तारचक्र -- सात ऋतुओं का संवत्सर< । 

(१६) षडार चक्र -- छः ऋतओं का संवत्सर७। 

१७) द्वादशार ऋत॒ चक्र -- बारह महीनों का संचत्सर८ । 

$८) अग्नि के सात सो बीस पुत्र -- तीन सौ साठ अहोरात्र £॥ 


( ग ) सम्बत्सर की वाकू--जैला कि ऊपर कट्दा जा चुका 

| सम्व॒त्सर से उत्पन्न होने वाली वाक्‌ उसकी प्रतिसा या पत्नी है बिसके 
कु होने 

|_रा वह सारे विश्व का सूजन करता है। वह उसकी शक्ति होने के 





शा. जा. ८,४,३,२२, तु क, १४,२३ । 
!-“श, बा, ८,४,१,२र२। द 
--श. ब्रा, ८,४,१,२६। 

) अ, वे, ६,६,३११ त, क, सायण भाष्य । 
/--अ, बे, ६,६,३२ तु. क, ऋ, वे, १,३६४ । 
:अ. वे, ६,६,१३ | द 

'“-चही । 

/- वही | 


ब्ण्ण्य्क्य्य ऊँ, ह 
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कारण कभीकी स्वयं संवत्सर के समान भी कद्दी जाती हो३ । संवच्सर 
की प्रतिसम। का एक नाम रात्रि सी दर । वह उसकी कल्याणी प्रतिमा 
या पत्नी कही जाती है, जिसकी पूजा और अचना भी को जातो है | 
सम्वत्सर को अद्दोरात्र भी कहा है, क्योंकि खरे सम्वस्सर में अहोरात्र ही 
तो होते हैं ( ऐताव।न्‌ वे संवत्सरों यद्‌ अहोर'्रे३ ), अहोरात्न में प्रत्येक 
को बह्या या संचत्खर का दित कह्दा जाता है9 । अहोरात्र में प्रत्येक को 
पृथक प्रथक लेने से अहन्‌ को आत्मा और रात्रि को डसकी बाक्‌ शक्ति 
या पत्नी माना जाता हे€ । अहेचू पत्ते को जब सूयं नाम दिया गया, . 
तो रात्रि पक्ष को उसकी पटनी मानना स्वाभाविक द्वी था। इसो रात्रि 
का नाम एकाष्टका या उषा भी हे ६ । 


( घ्‌ ) सम्व॒त्सर की सृष्टि - संवत्सर की सृष्टि का एक्‌ 

वर्णन तो ऊपर हो चुका है, जिसके अनुसार वह मिथुनत्थ प्रकिया के 
द्वारा वाक से स्लारी सृष्टि करता है। इसी को यज्ञ के रूपक द्वारा भी 
वर्णन किया जाता है७, जो विराज से उत्पन्न होता है ओर जिप्की 





.. १ - वाक्‌ सम्वस्सर: ( ता सम. बा, १०,३२,७ तु. क. ६,४,२,३० । 
२--यां देवा प्रतिवन्दन्ति राज्ि घेनुसुपायतीस । 
संवत्सरस्य या पत्नी मा नो अस्तु समड्ली । 
सम्व॒त्सरस्य प्रतिमा या त्वां राध्युपास्मद्दे । अ., वे, ३,३०,३-४ | 
है का, बा, 5७.६) है 
४- एक वा एतद वानां अहः सम्वत्सर (तें, ब्रा, ३,६,२२,१ तु. क,. . 
तां, म. बा, ६,३,९३,२४;६, १,२-श्८ ) ”, 
&£ - ते, ब्रा, ३,६ ,३१४,३ तु, के, ता, स, बा, ६ ,३,२२३,२४३:६ ,३,२५०*२६॥ 
“-एपा वे, सम्वत्सरस्य परनी ययेवाष्टका ( ता, म, बा, ९,६,२; अर 
वे, ३,३०,र म॑. बा, २,२.३६:२,२,१८ ) 
७--श, ब्रा, १२,२,४,१; गो, बा. १,९,३<९ । 
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सृष्टि भौ काल के अन्तर्गत ही होती है॥ । अतः सम्व॒त्सर के नाम को 
यज्ञ का प्रजापतिर , होता ३ और पांच-ऋतु भी कद्दा जाता है । इन्हीं 
पांच ऋतुओं को सम्भवतः आधार बनाकर प्रजापड़ि को पंच-होता तथा 
पंचाहुति कद्दा जाता है४ । सम्वत्लर-सृष्टि के वर्शन का प्रधान ढंग 
वही है, जिसको हमने ब्युष्टि-प्रक्रिया नाम दिया है । उसके अनुसार 
सम्वच्खर के पांच.धामों की ब्युष्टियाँ होती हैं, जिनमें सब से पहली 
व्युष्टि रात्रि है- € । निम्नलिखित रात्रि-पूछ ६ में संवत्सर की इस 
पत्नी का स्वरूप स्पष्ट रूप से दिया गया है। 
प्रथमा ह व्युवास सा घेनुरभवत्‌ यमे । 
सा नः पयस्वती दुह्ममुत्त रामुक्षरां समाम्‌ ॥ १ ॥ 
यां देवाः प्रति नन्‍्दन्ति रात्रि घेसुमुयायतीम । 
संवत्सरस्य या पत्नी सा नो अस्तु खुमजझली ॥ २॥ 
संवत्लरस्य प्रतिमां यां त्वा राज्युपास्महे । 
सान आयुष्मतीं प्रज्ां रायम्पोषेण संस्द्ज ॥ ३ ॥ 
इयमेन सा या प्रथमा व्योच्छुदा स्वितरासु चरति प्रविष्टा । 
महान्तो अस्यां महिमानो अन्तबंधूजिंगाय नवगज्जनित्री ॥४॥ 
चान7पत्या आवाणो घोषमक्रत हविष्कृणवन्तः परिवत्सरीणाम्‌। 
एकाष्टके सुप्रजसः सुबीरा वये/याम पतयो रयीणाम ॥४॥ 
१--वही । 
२--श, ज्ञा, १,२,९,३२:२,२,२,४;११ १,१;११,२,७ आदि । 
३-०-गो, बा २,६,६; को. बा, २६,८ | 
४--ते, ब्रा, २,२,३,६ श, बा, ३,१,४,९ आदि । 
(-“अ, वे, ८,६,१०;१*;१६-२६ ' 
६--अ., वे, ३,१३० । 


[ श्र८ | 
डायास्पद॑ घृतवत्‌ सरीसप जात्वेदः प्रति हच्या गरभाय | 

ये ग्रास्याः पशवो विश्वरूपास्तेषां सप्तानां मयिरंत्तिरस्तु ॥॥ 

आमायुष्टे च पोषे च शन्रिदेवानां सुमतोस्याम । 

पूर्णादिव परा य॒त्‌ ख॒पूर्णा पुनरायत । 

सर्वान्यज्ञान्त्स मुजतीषमूज न आभर ॥ ७॥ 

आयमगन्त्संवत्सरः पतिरेकाष्टके तव । 

सा न आयुधष्मतीं प्रजां रायस्पोषेण संखज ॥- ॥ 

ऋतून यज ऋतुपतीनातवानुत हायनान । 

समाः खंवत्सरान्‌ मासान्‌ भूतस्य पतये यजे ॥ ६ ॥ 

ऋतुम्यष्टातेवेभ्योः माद्भधवः संवत्सरेभ्य: । 

धात्रे विधात्रे ससधे भूतस्य पतये यजः ।। १० ॥ 

ग्रहानलुभ्यतों चये स विशेमोप गोमतः ॥ ११ ॥ 

इडया जुह्नतो वरय देवात्‌ घ्रतवता यजे । 

एकाप्टकातपसा तप्यमाना जजान गे महिमानमिन्द्रम | 

तेन देवा व्यसहन्त शत्रुन हन्ता दस्यूनामभचच्छुचीपति ॥१: 

इन्द्रपुओ सोमपुओे दुहितासि प्रजापतेः । 

कामनस्माके पूरय प्रति ग़ृह्मासि नो हविः ॥ १३ ॥ 

इस सूक्त से निम्न लिखित प्रधान निष्कर्ष निकलते हैं :-- 

(१) रात्रि की व्युष्टि सब से पहले हुईं । 
(२) व्युष्टि के पश्चात्‌ वह यम के लिये घेनु बन गईं | 
(३) रात्रि ही संवत्सर की अतिसा है, जो खारी प्रजा की सृष्टि करती है। 
(४) रात्रि ही एकाष्टका है, जो तप के द्वारा इन्द्र को उत्पन्न करती है। 
(९) शचीपति इन्द्न के द्वारा ही देवों के शत्रु-दस्युओं का' हनन होता है। 


[२२& | 


. (६) यह्द रात्रि प्रजापति की पुत्री है ओर इन्द्र तथा सोम दोनों की 


माता है । 
(७) यही वह उषा है, जो व्युष्टि के पश्चांत अन्य तीन उषाओं में 
प्रविष्ट हो जाती हे । | 


जसा कि पूर्व-प्रकरण में बतलाया ज्ञा चुका है, यद्द प्रजापति की 
पुत्री या रात्रि या डषा जो इन्द्र तथा सोम को उत्पन्न करके वृत्र आदि 


' असरों का हनन कराती हैं और नाना-रूपात्मक जगत की सृष्टि करती 


ना न 


हे, वह विज्ञानमय पुरुष की शक्ति द्वी है; जो मयोमय पुरुष की शक्ति 
रूप में ब्यक्त होकर अनेक नाम-रूप-मयी सृष्टि करती है । अ्रब प्रश्न 


| यह द्वोत्त है कि अन्य तीन उषाएँ कौनसी हैं, जिनमें कि यह पहली 
. डषा रात्रि प्रविष्ट हो जाती है | अथवंवेद ८ ६,३३;१४ में भी इसी 


. श्रकार की चार उषाओं का वन है :-- 


. ऋतस्य पन्थामनु तिख्र आगुस्ययो घर्मा अनुरेत आगुः । 


अग्नीषोमावदधुर्या तुरीयासीद्‌ यज्ञग्य पत्ताचृषयः कल्पयन्त । 


गायत्रीं त्रिष्ुम जगतीमनुष्ठुम बृहद्र्की यजमानाय 


स्वगामरन्तीम्‌ ॥ १५ ॥ 


यहाँ ऋत के पंथ पर आने वाल्ली जिन तीन उधाओं का वशन 
किया गया है. उनमें से पहल्ली का सम्बन्ध प्रजा से है, दूसरी का ऊज 
से और तौसरी का राष्ट्र से है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि यह 
तीन उधाएं उसी मूल उषा-रात्रि के ऋमशः रृष्ठि, पाल्रण तथा संदार 
पक्त को प्रगट करती है- एक पत्त में वद्द नासरूपात्मक प्रजा की 
सृष्टि करती है; दूसरे में उनके पोषण के लिये ऊर्ज उत्पन्न करती है। 
और तीसरे में देवयुओं ( देवयूनां ) के राप्ट्र की रख्िका होने के 
कारण मत्यत्रोक का संद्वार भी करती है । इन तीनों उधाओं सें अग्नि 


|. रेटरिके: | 


सोमातव्सक होकर ब्याप्त रहने वाला उसी रात्रि का एक चौथा पत्त और 
है, जिसको ही चोथी उषा कहा गया है । इन चारों उषाओं की तुलना 
हम उक्त चार बृहतों की वःक से कर सकते हैं, जिनमें से भी तीन 
बुद्दतों की वाक्‌ को मिल्नाने वाला चोथा बृहत्‌ कद्दा गया है; इन चारों क्‍ 
उषाओं का न,म क्रमशः गायत्री, त्रिष्दुस, जगती और अलनुष्टुम दिया 
गया है | वे वाघ्तव में, जेस। कि पूर्व प्रकरण में कह चुके हैं, मनोमय 
सृष्टि के अन्तर्गत आने वाली दीन शक्तियां तथा चोंथी उनमें व्याप 
रहने वाली मूल वाक्‌ का रूप ही है । 


३--दोहन-किया 


( के ) पंच-धाम ओर पंच-क्रम-दोहर-प्रक्रिया के अलु- 
सार विराज को एक गाय माना जाता है, जो सारी नाम-रूपात्मक 
सृष्टि के लिये दूध देंढी फिरती है | अतः विराज के इस पक्त को 
कल्याणकारी तथा पोषक पत्त कह सकते हैं । इस प्रक्रिया में विराज 
स्रष्टा भी है, क्योंकि वह, अपने दुग्ध रूप में सभी जीवों के 'पोषण 
की भी सुष्टि करती है | इस्र प्रकिया को भी सृष्टि को अन्य प्रक्रियाओं 
भी भांति रहस्यमयी कहा जाता है ३ । व्युष्टि प्रकिया के अनुसार पंच- 
धामों की सृष्टि होती हैं ओर विराज घेनु हन पांचों धामों में एक से 
दूसरे सें उत्क्मण करती हुईं, सभी जीचों के लिये दुग्ध देती फिरती 
हैंर । अतः विराज घेनु की पंच-व्युष्टियां और पंच धासों के साथ साथ 
पंच करई_्मो ओर पंच दोहनों का भी डल्ब्रेख मिलता है :-- 


क्रमान्‌ को अस्याः कतिथा विदुग्धान, 
का अध्या धाम्‌ कतिधा व्युष्टीः । 





१-- अं, वे, ८,६,१०;१६ आदि । 
२--अ, वे, ८,६,२४ । 
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पंच-दोहन पंच-व्युष्टिओ्ों के अनुसार द्वोते हैं। ( पंच-ब्यष्टीरजु- 
: पंचदोद्वाः। ) उन पांचों घास्तों के जिन जिन निवासियों को वह दूध 
देती है उनका भी वर्णन मिलता है: - 
 केवलीन्द्राय ठुड़हे हि ग्रष्टिवंशं पीयूष प्रथम दुहाना । 
अयथा तपेयच्चतुर्धा देवान्‌ मनुष्यां अखुरानुत ऋषीन | 

इस मंत्र के अनुसार सबसे पहल्ले वह इन्द्र के त्रिये दुह्दी जाती 
है और उसके पश्चात्‌ देवों, मनुष्यों और असुरों तथा ऋषियों के द्विए 
दुद्दी जाती है । एक दूसरे स्थल३ पर, जिन जीवों के द्विये विराज्‌ घेन 
दुह्दी जाती है वे असर, पितर,मनुष्य, ऋषि, देव, गन्धर्वाप्सरस, इतर- 
जन ओर सर्प कहे गये हैं | इन दोनों सूचियों में वस्तुतः कोई भेद नहीं 
है, क्योंकि दूसरी सूची के अन्तिम चार केवल देवों के ही विभिन्न 
वर्ग हैं । अतः वे प्रथम सूची में उस्लिखित देवों के अन्तर्गत ही आ 
जाते हैं; प्रथम सूची का इन्द्र देवताओं का राजा हैं, अतः उसको 
गणना देवों में होना आवश्यक ही है । इसी प्रकार पितर वच्तुतः रूत 
मनुष्य ही है। भ्रतः दूसरी सूची में उनका प्रथम उल्लेख है परन्तु 
प्रथम सूची अेंवे मनुष्यों में ही सम्मिलित हैं । श्रतः उक्त दोनों 
सूचियों के आधार पर पांचों धामों का वन इस प्रकार हो सकता हैः- 
(१ ) इन्द्र-लोक |; देवों; ु गन्धर्वाप्सरसों, इतरजनों ओर 
(२ ) देव-लोक सर्पो' का लोक 
(३) भनुष्य-लोक ( मनश्यों और पितरों का क्रोक ) 
(४) अखुर-लोक 
(९) ऋषि - लोक 

इन पांचों की तलना पंच व्युब्टियों से की जा सकती है। प्रथम 
उषा ( रात्रि या एकाष्टका ) ने इन्द्र को उत्पन्न कियार; प्रथम लोक में 





१---श्र, वे. ८“:,६ १० । 
२ वही १६; उ. उ,। जनान गर्स महिसानमिन्द्रम । 
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विराज घेनु का दोहन इन्द्र के लिये ही होता है। एक व्युष्टि में उा 
ऊर्ज की सृष्टि करती है;॥ एक दोहन में विराज घेनु देवों को ऊज दुह 
देती हैर जिस प्रक'र अग्नि सोम को स्थापित करने वाली एक उषा 
ऋषियों से सम्बन्ध रखती है ३, उसी प्रकार एक दोहन में वशाज घेन 
सोमराजा को बछुडा बना कर ओर वृहस्पति-आगिरस अ्रथवा अग्नि 
को४ दोग्धा बनाकर ऋषियों के लिए दूध देती दर । शेष दो ब्युष्टियों.. 
में एक राष्ट्र की देवयुओं के राष्ट्र की रक्षा करती है ओर दूसरी प्रजा से 
सम्बन्ध रखती है ६, शेष दो दोहनों में भी एक का सम्बन्ध असुरों से 

है और दूसरे का मनुष्यों ओर पितरों से द्वै * श्रब प्रश्न यह होता हे 
कि एक ओर देवयू और प्रजा और दूसरी ओर असुर, पितरों और 
मनष्यों की तुलना केसे दो सकती है। 'देवयू” शब्द का अथ्थ प्रायः 
“देवों को चाहने वाले! किया जाता है। परन्तु यू” धातु का अर्थ 
मिश्रण और अमिश्रण दोनों हैं, अतः देवयु से अभिप्राय देवों में मिलने 
वाले पितरा तथा उनसे न मिलने वाले असुरों से है। इस प्रकार 
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जो उषा देवयुओों के राष्ट्र की रक्षा करने वाल्ली कही जाती दे, वह देवों 
के शत्रू असुरों तथा उनके मित्र पितरों से सम्बन्ध रखती है । यद्यपि 
असुरों ओर पितरों का यद्दं साथ स्वाभाविक प्रदीत द्वोता है , परन्तु 
ब्राह्मणों में अनेक स्थलों पर इन दोनों को समस्थानीय क॒द्दा गया है। 
( ते, ब्रा, १,६,८,९; सा. वि, बा, ३.१; को ब्रा, ९,७; गो, था, २,१, 
२९; जे, उ. ब्रा. २,७,२, श ब्रा, १३,८,९,३ ) अन्तिम ब्युष्टि जो 
कि प्रजा३ की रक्षा करती है; उसकी तुलना स्वभावतः ही मनुष्य द्ोक 


: के साथ होगी क्योंकि इस प्रकार के स्थक्ों सें मनुष्यों को निश्चित रूप 
. से प्रजा कह गया है । इसलिये पंच घामों तथा उसके अनुसार होने 
_चाली पंच ब्युष्टिश्ों का संक्षिप्त वणंन इस प्रकार दो सकता द्दै। 


व्युष्टि घाम 
(१) रात्रि या एकाष्टका । (१) इन्ह्र का धाम | 
(५) ऊज को उत्पन्न करने (२) देवों का धाम । 
.... वाली डषा। (३) मनुष्यों का घास । 
' (३) प्रजा से संबन्ध रखने (४) असुरों और पितरों का) 
... बाली उषा । घास । 
(४) देवयु-राष्ट्र की रचिका (५) ऋषियों का घास | 
... $ंषा। 
(९) ऋषिओं से संबन्ध- रखने 
ली उषा। 





अके को बृहत सृष्टि की तुलना भी व्युष्टिओों से की जासकती है । 
सूय-पत्नी या संवत्सर की प्रतिमा रात्रि को सुल्नना ब्रह्म की पत्नी बृददती 
से की जा. सकती है और अन्य चार उघाएँ जिनका संबन्ध देवों पितरों 
असुरों, और मनुष्यों के धामों से हैं, क्रमशः तीन बृद्दतों (थ,, अन्तारित्ष 
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सथा पृथ्वी के बरद्तों ) की वाकों से संबंध रखती है और उनको मिलाने वाली - 
चतुर्थ वाक्‌ वही सूर्य-पत्नी या रात्रि है, जिसको बृहती भी कहा गयाहै।३ ' 


(ख) दोहन का विवरण - इन पंच धासों की कल्पना पच | 
ध्युष्टिओं के अनुसार की गईं है, परन्तु दोहन-प्रक्रिया के अनुसार " 
इसके कई ओर भी भेद दो सकते हैं। अतः दोहन-प्रक्रिया में कमी 
पाँच ओर कभो श्राठ धामों का उक्लेख मिल्नता है। अथवचेद ८,३१०, ' 
४,९, में विराज घेचु के दोहन का विवरण विभिन्न धार्मो में इस प्रकार _ 
दिया गया है : - द 

असुर-धाम का दोहन 


.._« डस ( विराज घेचु ) ने उत्क्मण किया; वह असुरों के पास ४ 
झाई । असुरों ने उससे कहा-माय। | यहां आओ ॥'!” 
प्रह्मद विरोचन का पुत्र उसका वत्खथ था और आयस-पात्र 
_ बत॑न था । द्विमूर्धात्व्य ने उसको दुह्दा; उसने सचमुच उससे से साया * 
का ही दोहन किया । असुर लोग साया पर ही अपना जोवन निर्वाह 
करते हें । । हु 
पित-लोक का दोहन. . 
. “उस ( विराज घेनु ) ने उत्क्राण किया; वह पितरों के पास. 
आई; पितरों ने कहा-- “स्वधा, यहां आओ ।” राजा यम्म डसका वत्स 
था; रजत-पात्र बतंन था। अन्तक मात्य्य ले डसका दोहन किया; 
डसने सचमुच उसमें से स्वधा ही दुह्ा। पितर लोग सचमुच सवा .. 
द्वारा ही अपना जीवन-यापन करते हैं।”? द 


मनुष्य-लोक का दोहन ' 
“उस ( विराज धेनु ) ने उत्क्रश किया; वह मनुष्यों के पास, 
आईं। मनुष्यों ने कहा-दै इरावती, यहां आओ । मनुवेवस्वत इसका 
-4- दे, बहती! ऊपर । 
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धत्स था और पृथ्वी पात्र था। प्रथिवैन्य ने उसको दुद्ा; डसने सचमुच 
उसमें से कृषि और शस्य का ही दोहन किया। थे मनुष्य कृषि और 
शरय पर ही अपना जीवन-निर्वाह करते हैं।” 


ऋषि-लोक का दोहन 


“डख ( विराज घेनु )ने उत्कमण किया; वहद्द सप्त ऋषियों के 
पास भआ्राईं; सप्त ऋषियों ने कहा-- “दे ब्रह्मणवती, यहां आओो।” 


राजा सोम उसका वत्स था; और छुन्द पात्र था। बृहस्पति 
अंगिरस न उसका दोहन किया; उसने सचमुच उसमें से अह्य और 
त्प ही का दोहन किया । वे सप्तऋषि उस ब्रह्म और तप ही पर जीवन 
निर्वाह करते हैं। 
. देव-क्षोक का दोहन 


“उस ( विराज्न घेनु ) ने उत्कतमण किया; वह देवों के पास आईं 
देवां ने कद्ा--“ है ऊर्ज | यहां आश्रो। ” इन्द्र उसका बत्स था 
ओर चमस पात्र था। 


: सविता देव ने उसका दोहन किया; उसने सचमुच उसमें से ऊर्ज 
दुह्दा; देव लोग सचमुच उस पर ही जीते हैं । 


गन्धवाप्सरसों के लोक का दोहन 


“उस ६ विराज धेनु ) ने उत्कमण किया, वह मन्धर्वाप्सरों के 
पास आई । गन्वप्सरसों ने कद्दा--- ' 

“४ हे पुण्यगन्घे, यहां आझो | ” 

चित्ररथ सोप॑वर्चस उसका वत्स था ओर पुष्कर-पर्ण पात्र था 
. घसुरुचि सौयवर्चस ने उप्को दुह्दा; उसने सचमुच उध्में से पुश्य-गन्घ 
दु्दा। गन्धर्वाप्ससस सचमुच पुण्यगस्घ पर ही अपना जीवन निर्वाह 
करते दें ।” 


| २३६ | 
इतर-जन-लोक का दोहन 


४८ उस ( विराज घेजु ) ने उत्क्रण किया; वह इतरजनों के 
पास आईं। इतरजनों ने कहा--हे विरोध यहां आओ ॥ 

कुबेर वेश्रवण उसका वत्स था ओर आम-पात्र बतेन था। रजत- 
नाभि कोबेरक ने उसको दुह्दा; उसने सचमुच उसमें से विरोध ही दुह्दा; 
इतरजन सचमुच ही विरोध पर अपना जीवन-यापन करते हैं । 


सप-लोक का दोहन 


“ उस ( विराज घेनु ) ने उत्क्रण किया; वह सपा के पास 
आई"; लर्पो ने कद्दा-- 


5 हे तिषवती ! यहाँ आओ | 


तक्षक वेषालेय उसका वत्स था; और अल्लानुपान्न बतन था । 
धतराष्ट्र ऐरावत ने उसका दोहन किया; उसने सचमुच उसमें से विष ह 
ही दुद्दा । 
सर्प सचमुच ही विष पर जीवन यापन करते है। ?” 


.दोंहन-अकिया के इस वर्णन से यह प्रक्रिया विराज का पालनकर्म 
लगती हैं,जिसके द्वारा सब जीवों का 'उपजीवन' होता है; इस दृष्टिकोण 
से सारी सृष्टि को आठ वर्गों में बांदा गया है, जिसमें से प्रत्येक चर्ग 
के जीवन-निर्वाह का आधार, माया, ऊर्ज कृषि आदि मिन्न भिन्न हैं,.. 
जो विराज्‌ घेनु से भ्राप्त होते हैं। इस गाय से इन वस्तुओं की प्राप्ति, / 
एक वत्स और एक दोग्धा के द्वारा द्ोती है। जो गाय विभिन्न लोक. 
को भिन्न भिन्न प्रकार का भोजन देती है, वह यही विराज गाय है. जो - 


इच्छानुसार रूपों को धारण कर ल्लेती है, और विभिन्न लोक के जीव, 
पी कल डिक 52४० अंक अयपक ८ के पिलक कि! अ अशपआ अरब जाट के 5232 सके शाज्यीम्क सरोज | 
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है ओर उसके अनुसार ही भोजन दुह देती है | यह विराज वाक का 
यह कल्याण-मथ पक्ष ही कामधेनु गाय का आधार प्रतीत होता है 
जो सबको अभिष्ट कलत्न देने वात्नी कद्दी जःती है :-- 


एवसुक्का वशिष्ठेन शबला शत्रसूदन | 
विदधकामधुक्कामान्यस्य यस्येष्सितं यथा ॥ 
( रामायण , १,२९३, ) 
इस उद्धरण में उछिखित कामधुक शब्त्ला को अनेक बार 
विराजू या वाक भी कहा गया है। । विराजधेनु भी कामघनु है और 
उससे जो जो कामना की जाती हैं वह पूरी करती है, जेंसा कि 
निम्मल्लि खत उद्धदरणों से अकट हैः--- 


(३) ऐषा वे स्तनवती विराढः यज्ञामझामश्ते तामेतां दुग्धे । 
। ( ता, म. बा. २०,१,६ ) 
(२) तस्या कामधुस्धेनुवंसिष्ठस्य मद्दात्मनः । 
उक्ता कामान्प्रयच्छेति सा कामान्दुद्यते सदा ॥ 
( से, भा १,१७,६ ) 


विशज घेनु को अदिति, विश्वरूपी, कामदुर्धा या कामघेनु आदि 
अनेक नामों से पुकारा जाता है।२ 





३--वाग्वे शवल्ली तस्याविराजा वा एताँ प्रदापयति । तद्य एवं वेद 
तस्मा एथ।5प्रमक्त दुग्धे, तां, ब्रा २१,३,१-२ तु. क. श, बा. 
३,९,१,३४;२०,१,९, तु. क. सायण, २१,३,१-२ 


२ तेब्रा १,0७,5६,७; अ. वे, ४,३४,६;६,९, १०; म भा, १,३०२ 
६-१०, 


- [ श्श्द ] 
०-कल्प-प्रक्रिया-- 


ऊपर व्युष्टि -प्रक्रिया की पाँच अवस्थाओं की तुलना बृहत-सृष्टि 
की पाँच अवस्थाओं के साथ दो चुकी है, उसको दूसरे शब्दों में निम्न- 
लिखित ढंग से रखा जा सकता हैः-- ' 


बृहत्‌ युष्टि 
(१) बहती ओर बह्म (३) रात्रि तथा सूर्य या संवत्सर । 
(२) आदित्य €२ आदित्य के द्य लोक में रहने 
वाले देवों से संबन्ध रश्नने वाली 
डा । 
(३) वात या वायु (३. वात या वायु के अन्तरिक्त लोक 


में रहने वाक्न पितरों या असुरों 
फ | से लम्बन्ध रखने वाली उषा। 
(४) अग्नि या प्र (४) अग्नि या प्राण के भू लोक में 
रहने वाले मनुष्यों में रहने वाले 
सनष्यों से सन्‍्बन्ध रखने वालो 


डया। 

(४) मद्दा अग्नि या प्राण जो | (१) अग्नि ओर सोम को “ विभिन्न 
आदित्य वायु ओर अग्नि रूपों में स्थापित करने वाढ्ी 
रूप में विभक्त होकर उन घ्‌। 
ठीनों की वाक्‌ को मिलाता 
दे । 


कल्प-प्रकिया का संबन्ध उक्त सूची की पांचवी उषा से है। कहा 
जाता है कि ऋषियों ने अग्नि-सोम को स्वर धारण करने वाली वृद्ददू 
अककी तथा गायत्री, त्रिटुभ, जगती और अनुष्टस में स्थापित 
(कल्पयन्तः किया; - 
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अरनीषोमावद्चुयां तुरीयासीद्‌ यज्षस्य पक्ताव्रपय कल्पयन्तः ! 
गायत्रीं तजिष्ठु्म जततीमनुष्टनं वृहदर्की यजमानाय 
स्वराभरन्तीम्‌ ॥ . अ. वे. ८,१०,१४ ) 


यही पद्म अन्य स्थलों पर आता है और कहीं कहीं पर बृहद- 
अको के स्थान पर बृहद-अक३ अथवा केवल अरक भी सित्षता है। 
इसप्रे स्पष्ट है कि यह बुददद अ्र्की या अके उक्त' सृष्टि के असंग में आये 
हुये ब्रृहद-अक अथवा बृहती-बह्ाय के समकत्त हैं; जगती, त्रिष्टूभ और 
गायतन्नी क्रशः आदित्य, वायु ओर अपन के वाकों के श्व8कत्त पहल्ले 
बतलज्ाये ही जा चुके हें३। अतः इस मंत्र में उल्लिखित अनष्टम ही 
डस चतुथ बृहत्‌ के समकक्ष हैं जों शेष तीन बृहतों की वाऋू को 
मिलाने बाल! कहा गया हे । 


करूप- प्रक्रिया, के अन्तगंत बृहत-सृष्टि तथा ब्युष्टि-प्रक्रिया के 
सदृश्य ही एक- अन्य प्रणाली का वर्णन भी मिल्तता है । कल्प-प्रक्रिया 
की पांच अवस्थाएं तथा आवान्तर अवस्थाओ्रों से मिक्ककर एक कल्प 
बनता हैं ओर यही एक कल्प विभिन्न अवस्थाओं में विभाजित होकर 
अनेक करपों के रूप में बदल जाता है, जिनको प्राण कहा जाता है 
(प्र।ण: वे कल्पाः) प्रमुख कल्प जिसमें से अ्रनेक कल्पों की सप्टि होती 
है यथार्थ में अग्नि-सोम है, जो ब्रह्म ओर वाक्‌ का संयुक्त तत्त्व है ४ 
इससे प्रतीत होती है कि कल्प-प्रक्रिया के अन्तगंत प्राशमय कोश हा 
चद्द सारा जात आता है, जो बह्म-व्रार तत्त्व से निर्मित हुआ सत्र 
व्याप्त दै। ये कल्प एक ओर वो बृह्वतों से भिन्न है, जिनको झुद्ध-सृप्टि 





१--ते. स॑. ४,३,११ । 
२ -.मै. त॑. २,३३,१०। 
४2४--देखिये ऊपर । 
४०«-आा, ब्रा, ६,३,३, १२ | 
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कहा गया है और दूसरी ओर ये डषाओं से भिन्न है, जिनको अशुद्ध 
सृष्टि नाम दिया गया है । 

इस प्रसंग में यह बात विचारणीय है कि उक कल्पों में ब्ृहद॒की 
सामक कल्प को स्वर-युक्त बतत्ञाया गया है | स्वर को स्पष्टतः साम 
का 'स्वन्र! कद्दा गया है और साम, जेला कि उपर देख चुके हें, माया 
शबल प्रकृति-पुरुष की सृष्टि है ।६ अतः स्वर अन्तिम अवस्था में 
आत्मा या इन्द्र कहलाता है २ जिसका अभिप्रायः सम्भवतः यह है कि 
ब्रह्म ओर वाक्‌ का ह्वौतभाव अन्त में शक्तिमान्‌ ब्रह्म के रूपए में दी रद्द 
जाता है | पिण्डाण्ड के प्रसंग में दम देख चुके हैं छिस्‍वर वास्तव में 
आत्मा या बह्य का ही नाम है, जिसेले उत्पन्न होकर वाक्‌ विभिन्न अवस्थाओं 
में सष्टि करती है। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में स्वर की जो विभिन्न 
अवस्थायें बतलाई गई हैं,डनके नाम वही हैं जो विभिन्न कल्पों के नाम है;- 


. स्वर. कल्प 
(१) स्वर आत्सा या जाया । (१) स्वर युक्त वृहददर्की या अक 
ध अथवा बृहदक । 
(२) जगती | (२' जगती । 
(३) ब्रिष्दुभ । (३) त्रिष्दुस । 
(४) गायत्री । (४) गायत्री । 
(९) अनुष्टम । (४) अनुष्टभ । 


इन पांच अवस्थाओं में से, पहली ( स्वर ) अवस्था दूसरी, 
ठौसरी तथा चौंथी का मूल है, जब कि पांचवीं स्वर या आत्मा की 
वाक हैं , जो तीनों के अन्तर्गत व्याप्त रहती है। 
4. तस्आ दैतस्य साम्नो यः स्वंवेद भवति हास्य स्व॑_तस्य वें स्वर 
एव स्व ( बू. उ, प., १,३,२९ ); देखिये 'साम-सृष्टि., ऊपर । 
२--जें, त, बा, ३००-३०६;३२०-३२१, जहां स्वर को “अ्रत्मा' जाया 
और दोनों कद्दा गया है । 


[२४१]. 
५-आतु-प्रक्रिया 


(क) ऋतें--ऋलप-प्क्रिया के पश्चात्‌ ऋतु-प्रक्रिया की मीमांसा 
शेष रह जाती है ।विराज की ऋतुओं के विषय में प्रायः अहूचये 
झगट किया जाता है और उनकी संख्या एक साथ ही, पांच, छः, 
सात, और एक बतक्ाई जाती है३। भाषा-विज्ञान की इष्टि से 
ऋतु ओर ऋत एक ही धातु से निकले है और अथव॑वेद में मी ऋतुओं 
को ऋत सम्बन्धी ही कहा गया हेर । ऋतु का वर्णन पह़िंके हो चुका 

_ है। ऋत, भाव अथवा विकार ( 80०07भंत ) का नाम है; ज्सिका 
. जाक्ष सारी सृष्टि में फेला हुआ है, और जिसके बिना सृष्टि संभव ही 
नहीं दो सकती । 


पिण्डाण्ड में ऋत का सिद्धान्त विज्ञानमब तथा मनोमय के 
अन्तगंत आता है और ब्रह्माण्ड में उसका समावेश काल में होता है, 
क्योंकि कोई भी भाव, या क्रिया विकार काल के बाहर नहीं दो सकता 
जिसको भाव ( 722००७४7९ ) या विकार कह्दा जाता है, वद कैंवल 
अनादि काज्न के अन्तगंत अनेक गतियों की ऋद्धला-सात्र हे । इसका 
सब से सुन्दर चित्र अथवंवेद के काल-सूकों में मित्रता है, जिनको 
यहां पर उद्ध ठ कर देना उपयुक्त होगा +-- 


( अ० वे० १६,७५३ ) 


कालो अश्वो बहति सप्तरश्मिः सहस्राक्षो अजरो भूरि-रेताः । 
तमारोहन्ति कवयो विपश्चितस्तस्य चक्रा भुवनानि विश्वा ॥१॥ 
सप्त चक्रान बहति काल एप सप्ता/य नाभीरसत न्वक्तः । 


कमर 4 नमन कल न 5 


१ - ऊपर देखिये “संवत्सर ओर उसकी प्रतिमा 
२०«अ, वे, ८,६,१०;१*;१६;१८;)२ ६ । 
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स इमा विश्वा श्ुवर्नान्यच्जत्‌ काल स ईयते प्रथमोनुदेवः ॥शा 
पू्णेः कुम्मोधि काल आहितस्त वे पश्यायों बहुधा न सन्‍्तः । 
स इमा विश्वा भुवनानि प्रत्यज्ञाल तमाहः परमे व्योमन्‌॥ ३ 
स एवं सं भुवनान्यभरत्‌ स एव सं भुवनानि पर्यत । 
पिता सन्च भवत्‌ पुत्र एवां तस्माद वे नान्‍्यत्‌ परमस्ति तेज: ॥४॥ 
कालोसदिवमजनयत्‌ काल इमाः पृथिवी रुत । 
कालेहमूत मव्यं चेषितं ह वि तिष्ठते ॥ 4 ॥ 
काले भूतिमसजत काले तपति सूथः । 
काले ह विश्वा भूतानि काले चर्चा पश्यति ॥ ६) 
काले मनः काले प्राणः काले नाम समाहितम्‌ । 
कालेन, सर्वा नन्द्न्‍्त्यागतेन प्रजा इमाः ॥ ७ ॥ 
काले तपः, काले ज्येष्टः, काले अहम समाहितम्‌। 
. कालो ह संवैस्येश्वरो य पितांसीत प्रशापतेः ॥ ८ ॥) 
 जेनेषित तेन जाते सदु तास्मिन प्रतिष्ठितम्‌ । 
कालो ह ब्रह्म भूत्वा विभति परमेष्ठिनम्‌ ॥ & | 
कालः प्रजा असुजत कालो अरन प्रजापतिम । 


खयमभूः कश्यपम्कालात्‌ तपः कालात्‌ जायते ॥?०॥ 
( अ्र० बे० ५४ ) 

कालादापः सममवन्‌ कालाद्‌ ब्रह्म तपो दिशः । 

कालेनोदेति सूर्यः काले निविशते पुनः ॥ १ ॥ 

 काल्ेत वातः पवते काल पृथिवी मही। 

ते काल आहिता ॥ २ ४ 
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"कालो ह भूते भव्ये च पुत्रो अजनयत पुरा । 

: कालाइचः समभवन्‌ यजुः कालादजायत ॥ ३ ॥ 

 कालो यज्ञ समैरयद् वेभ्यो भागमत्तितम्‌ । 

काले गन्धर्वोप्सरसः काले लोकाः प्रतिष्ठिताः ॥ ४ ॥ 
'कालेयमद्जिरा देवोअ्थर्वा चाधि-तिष्ठितः । 

. इम च लोक परम च लोक पुएयाञच लोकान विधृतीभ्चपुण्याः 
#सर्वाल्लोकानभिजित्य ब्रह्मणा कालः स ईयते परमोनुदेवः ॥ ५ ॥ 


क्‍ इन दोनों सूक्तों में काल का बह्युत सुन्दर वर्णन थश्यिः गया है 
. काल सूर्तिमान ऋत (|3९८०7॥॥९४) है । इस विषय सें निम्नन्निखित 
बातें विचारणीय हैं :-- 


१ ) काल एक अश्व है जिसकी सात लगामें हैं ( ३३,३-२ ) 
“बह सभी लोकों ( १९,४-७ ) ऋक्‌ , यजु, सारे भूत- और भविष्य 
का सुष्टा और पालक है और संवत्सर,से साइश्य रखता है, क्‍योंकि 
/संवत्सर की सृष्टि भी काल्न के अन्तगंत है और कात्न में भी संवत्सर 
' की भांति सात ऋतुएं बतलाई जाती हैं ॥ 


(२) जो ' काल श्रजापति, सारे भुवनों का स्वामी ख्यम्भू कश्यप 
“का जनक तथा प्रथम देव कह्दा गया है और जिसके अन्तगंत ज्येष्ठ 
“ब्रह्म, सठ तथा परमेष्ठी. आदि आ जाते हें ओर जो सारे देवों तथा 
' पुण्य-लोक-सहित सारे सुवनों पर आधिपत्य रखता हैं, वह परम व्योग 
“ का अजर काज्न सम्वत्सर से भिन्न है, क्योंकि कश्यप३, परमेष्ठी आदि 
“निश्चय ही संवत्सर की व्युष्टि-प्रक्रिया से परे है। इस यूक्तों का सप्तचक 
और सहखात्ष का ऋग्वेद १,३६४,१२-१६ में वर्णित सप्तचक, तंथा 


'१--अ, बे, ६,६, ३५७ ॥/5:-+ | 
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अजर-चक्र के सम न है जो पंच-पाद,द्वादश-आकृति प्रीषी ३ ऊपर बतलाया 
गया है ।अतः र्पष्टतया वेदिक दर्शन में दो काल्न-चक्र हैं,जिनमें से एक 
दूसरे के अन्तर्गत है; एक सप्तचक्र काल के अन्तर्गत थो के चारों ओर 
घूमने वाला द्वादुश-चक्र हैं, जबकि दूसरा पंचार अथवा द्वादशार चक्र 
भवनों में चक्कर लगाने वाला कहा गया हैं।२ इनमें छले दूसरा काले 
चक्र संवत्सर के समकक्ष है, क्‍योंकि संवत्सर भी पंच-पाद और द्वादशा- . 
कृति३ कहा गया है। संवत्सर से परे एक दूसरे काल-चक्र का अनुमान 
इस बात से भी लगाया ज ता है कि संवत्सर को केवल देवताओं का 
ए७ दिन ही कहा गया है ।४ इसलिये ऋतु ओर काञ्न कौ संवत्सर 
तथा अति-संवत्सर दो अवस्थाएं कही जा सकती हैं। इस बात की 
पुष्टि ऋग्वेद १०,१६० के सूष्टि-वर्णन से भी द्दोती है :-- 


. ऋतं च सत्य चाभीद्ात्‌ तपसो5ध्यजायत । 
ततो राज्यजायत ततः समुद्रो अणेवः ॥ १ ॥ 
समुद्रादणवादधि संवत्सरों अजायत्‌ । 
अहोरात्राणि विद्धद्धिश्वस्थ मिषतो वशी ॥ २॥ 
सूर्याचन्द्रमसों धाता यथा पू्वम कल्पयत । 
दिव च पृथिवीं चा-उन्तारिक्षमथो रवः ॥ ३ ॥ 


, इश्बसे पता चलता है कि ऋत ओर सत्य के उत्पन्न होने के 
पश्चात्‌ रात्रि का जन्म हुआ ओर फिर रात्रि से समुद्व-अणंव, 





१--अ्र. वे, ८,६,६,१२; ऋ, वे. १,१६४ 

२--अ. वे. ६,६,११०१२५ ऋ. वे, १,१६४ 

३--ऊ, उ, | 

४--एक वा एतदइ वानामदः यत्पंवत्सरः ( ते, बा, ३,६,२२,३ ) सद्यो “ 
वे देवानां संवत्सरः ( ता. से, जा, १६,६,११ ) 
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समुद्-अर्णव घे संवत्सर और संवत्सर से अहोरात्र, सूर्य, चन्द्र, आकाश 
 भथ्वी और अन्तरिक्ष उत्पन्न हुये । हम देख चुके हैं कि रात्रि ओर समद 
धविज्ञानन्मय” के अन्तर्गत आते हैं, अतः स्वभावत्तः ही संवत्सर तथा 
उससे उत्पन्न सृष्टि 'मनोसय' एवं उससे उद्धत भुवनों के अन्तर्गत 
आयेगी । परन्तु, जेंसा कि पिण्डाण्ड के प्रसंग में कह चुके हैं, इन 

दोनों को उत्पन्न करने वाला ऋत सम्वत्सर से पू्वे की सृष्टि में ओर 
स्वय॑ संवत्सर की सृष्टि में भी विद्यमान रहता है ओर उसी के कागण 
सारी क्रियाए', परिवर्तन तथा विकार होते हैं । 


(ख) ऋत ओर ऋतु--उपयुक्त वर्णन से प्रगट है कि ऋत 
ब्रह्माण्ड में काल-चक्र के समकन्ष है । अतः ऋत से संबन्ध रखने व'ली 
ऋतुए' ऋत अणजवा काल-शक्ति की विभिन्न अवस्थाओं के ही भिन्न 
भिन्न नाम है और उनकी संख्याओं को कल्पना ऋत-द्वारा होने वाल्ले 
प्रकृति-विकारों के अश्युसार विभिन्न अवस्थाओं में मिन्न-भिन्न की जाती 
है ।ऋत द्वारा होंने वाले ये विकार जगत के अति-संवत्सर ओर 
संवत्सर दोनों अवस्थाओं से संबन्ध रखते हैं । विराज का क्रिया-क्षेत्र 
संवत्सर के माना-रूपात्थक जगत तक ही सीमित दे । अतः विराज घेनु 
की केवल पांच ऋद्ुश३ बन्चल्लाई गई हैं, जब कि प्रथम ऋत की, उक्त _ 
काल के समान ही ख्ात ऋतुए' बतलाई गई हैं । 


(ग) वैराजिक सृष्टि पर सिहावलोकन - विराज घेजु 
की सृष्टि का वर्णान उश्चकी पाँच प्रक्रियाओं के उल्लेख से कया गया 
यह पांच श्रक्रियाएंँ मिथुनत्व, ब्यबष्टि, दोहन, कल्प तथा ऋतु हें 
जिनका चर्णान पृथक पृथक किया जा चुका हैं | इस प्रसंग में यद्द देखा 
, गया कि, एक अति-बेराजिक तत्व ऋत या काल है, जो वेराजिक सृष्टि 
न कब पट लटक न सम कि 

१- पश्च व्युप्टौरनुपश्न दोहा गां पद्मनाम्नीसतवोञ्लु पद्म ) 
का जो # ६ १७% ४ 
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के परे होते हुये भी उसमें व्याप्त है। बह वास्तव मैं एक क्रिया या साव 
( 86८०॥। 5४८ ) हैं, नो दाना बिकारों अथवा परिवत्तेनों का मूत्ध 
कारण है और सम्भवतः उसकी उंत्पत्ति वाकहू के विक्ञोभ के कारण 
होती है | छुष्ध वाक प्रकृति ही अ्वित्र है, जो शुद्ध ओर अशुद्ध दो 
प्रकार की सृष्टियों के रूप में विकसित होता है | सबिल सें से विराज- 
घेनु के दो वत्स बहा और बृहती उत्पन्न दोते हैं; इन दोनों से आदित्य, 
वायु और अप्नि तथा इन तीनों की वाक्‌ को मिलाने वाले अश्निक्रे 
रूप में चार ब्रृद्दत उत्पन्न होते हें। यद् ही शुरू प्राकृतिक सृष्टि है 
जिसको बह्म-सृष्टि, ब्ृदत-सृष्टि या अक-खृष्टि कद्दा जाता है ओर जो 
मिशुनत्व-प्रक्रिया के अन्तर्गत आतौ है। अरशुद्ध या कनीयस प्रतक्ृतिक 
सृब्टि की उत्पत्ति संवत्सर तथा राज्ि य। एकाष्टका नासक उसकी वाक 
से होती है। यह व्युष्टि-प्रक्रिया. छा विषय है और इसका पूर्व-हूप शुद्ध 
प्राकृतिक सृष्टि है। वयुष्टि-प्रक्रिया की पाँच व्युब्टियों के अनुसार 

जगत में पांच घा+ हैं, जिनमें क्रमशः इन्द्र, देव, पितर असुर और 
मनुष्य निवास करते है | अन्तिम ब्युष्टि को, अग्नि-सोम को खर्वेत्र 
स्थापित करने वास्ता तथा तीन बृहतों की वाह को मिल्लाने वाला कहा 
गया है। अग्नि-सो म पुरुष -प्रकृति-तत्व है, जो चार भागों में विभक्त 
. होता है ओर इनमें से तांब द्वारा ऋमशः तोन ल्ोकों में व्यातउ रहता 

है ओर चौथे द्वारा इन दोनों को संयुक्त करता है । यह पुरुष-प्रकृति 

तत्व ही कल्प-प्रक्रिया का विषय दे, जिसके अनुसार पुरुष-प्रकृति-तत्व 
को ऋषियों द्वारा पांच घास में स्थापित किया जाता है जिनका 
नाम इस प्रक्रिया के असुसार गायत्री, त्रिष्दुम, जगती, अनुष्टणन और 
बृहदर्की है। इन सभो प्रकार को प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न प्रजाओं के 
पोषण का चणन दोहन प्रक्रिया के अन्तर्गत हुआ है; इसप्रसंग में हम 
देख चुके हैं कि प्रत्येक लोक के निवासी विराज घेनु से अपने अमीष्ट 
पदार्थ का दोहन कर लेते हैं । ऋतु- प्रक्रिया के अन्तर्गत 

बे सभी विकार आते हैं, जो ऋत के कारण उत्पन्न होकर सारी 


[ २४७ .] 


साझ्ातक सुष्ट की रचना करके उद्ते सात श्तरों में केन्द्रो भूत करते 
हैं / इन सातों को सप्त ऋतु कहा गया है, जिनमें से पांच पैराजिक 
सष्टि के भीतर आते हैं और शेष दो अवि-बैराजिक के अन्तर्गत | 


इस क्रियाओं के वर्खन से फेस्म प्रतीत हौला है कि बिराज के 
गच रुप है, जेसा कि अथव॑वेद के एक मन्त्र सें कह्द गया है :-- 


पंचव्युष्टीरनु पंच दोहा गां पंचनाम्नीसतवोनु पंच । 


रन्तु राष्ट-प्रक्रिया के पूर्ण विश्लेषण से प्रगट है कि हस 
वाभन्ञत्ना में भी एकता है । अन्तब्ोगव्या, एक गाय एक ऋषि, एक 
असम, दुक अक्त, और पूछ ही ऋतु हैं, जो कि नाना रूपों में व्यक्त हे 
रही हैं और उसके बाहर कुछ नहीं है :--- 


एको भोरेक एक ऋषिरेक घामैकधाशिष: । 
यक्त प्रथिव्यामेकबु देकत॒न|तिरिच्यते ॥ 
( झ० बे० ८,&,२६ ) 
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कामायनी-सोन्द्र्य” पर सम्मातियां 


साहित्य सन्देश 


««---*«-हुमें कामायनी की श्रालोचना के लिये स्व श्री 
सत्यपाल विद्यान्नह्लार का 'कामायनी' का सरल : अध्ययन! , त्रजभुषण 
शर्मा का 'कामायनी-विवेचन', रामल्ाबसिंह का 'क्ामायनी-अनुशोलन' 
आदि पुस्तक देखने का अवसर मिल्ना है। इन पुस्तकों में कामायनी 
के भाव-जगत को समझाने का प्रयत्न है। शेली की विशिष्ठता के' 
ब्यक्त करने का प्रयास है, कला के सौन्दर्य के प्रत्यक्षीकरण की प्रवृत्ति 
है लेकिन कार्मायनी के मुल आख्यान के स्त्रोत का विश्लेषण 
और साहित्य तथा काव्य की मान्य कसोदी पर उसका 
मूल्यांकन अपेक्षित था क्योंकि उसके बिना कामायनी' को 
समभना बड़ा कठिन था। हे की बात है कि श्री फतहसिह 
जी का 'कामायनी-सौन्दये इस अमाव की पूर्ति करता दे । 


लेखक ने “कषि और काब्य', ओर 'कामायनी छा काव्यत्व' द 
जिसमें भारतीय महाकाब्य की परग्परा के साथ कामायनी के भाव 
पक्ष और कला पक्ष का विवेचन है, शीर्षक प्रकरणों में काभायनी 
के सौन्दय का विश्लेषण किया दै । इस विश्लेषण में भारतीय 
काव्य सिद्धान्त का मौज्षिकता से विवेचन तो समि्षता ही दै, 
साथ ही कामायनी सम्बन्धी कोई बात छूट नहीं जाती। 
'देवासुर संग्राम' और “'सनु चरित” नामक प्रकरण में भो कासायनी 
की कथा के वैदिक आधार पर स्पष्टीकरण हैं | इनः प्रकरणों में वेदिक 
मान्यताओं के साथ कामायनी की प्रतिपाद्य वस्तु की तुलना भी की 
गईं है, जिससे कामायनी की कथा वस्तु की नवीनता और मोलिकवा 
का पता चक्ष जाता हैं। मनु, अद्धा, इड़ा, कुमार ओर जलप्षावन 
का शटछ्ुलाबद्ध इतिहास पहली बार कामायनी-सोन्द्ये में 


[ ड | 
मिलता है | महाकाव्य के लक्षणों का विश्लेषण भी हिन्दी 
पहली बार इतनी गम्भीरता से हुआ है । यों 'काम/यनी-सौंद्य 


/ कामायनी पर लिखी सभी पुस्तकों से निराली और अनुपम 
. पुस्तक है । 
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. हैं कि यह पुस्तक बिषय की गम्भोरता और प्रतिपादन की कुशब्नता 


पंणा 


कासायनो-सोन्दर्य एक. गम्भीर अ्रध्ययन पूर्ण प्रबन्ध है । 


कै 
कक आम] साय माया की शक ७ फकी ७ केस नव कर यह से. ला जैकी ल्‍ैसिे।. + के के का कक न गके शक अहम दा 


प्रस्तुत पुस्तक में विद्यन लेखक ने बैदिक साहित्य का 
 बास्तविक अनुशीलन करके विशुद्ध भारतीय परम्पस और 


_कामायनी की आधारभूत बातों को विस्तार के साथ समझाया 
. है | कवि और काब्य' तथा “भारतीय मद्दाकाव्य' में क्षेखक ने 


भारतीय साहित्य शास्त्र के.स्वरूर को स्थिर करने का सफत्ल प्रयत्न 


किया है । आज इसको महान्‌ आवश्यकत्य थी | और ल्लेखक ने इ्से 


' एक सीमा तक पूर्ण भी किया है | 


. कामायनी के विद्यार्थी यदि सबसे पहले * कामायनी- 
सौन्दय! का अनुशीलन करेंगे तो उन्हें कामायनी दर्पण के 
समान स्पष्ट प्रतीत होंगी -ऐसा हमें पूणे विश्वास है.। - 

“» - . प्रखाद पर खोज करने वाले विद्यार्थियों को 
इससे विशेष सहायता प्राप्त होगी । 


[ढ ] 
भरी फाहसिदद जी का यह प्रयत्न सराहनीय एवम्‌ स्वागत के 
बोग्य है। इससे भारतीय साहित्य के अचुशीलन पवेँ अध्ययन 
की ओर रुचि एवं गति प्राप्त होगी । हिन्दी में इप घकार के 
अध्ययन पूणे प्रबन्धों की आवश्यकता है। 


हमतो पुस्तक में दी गई सामगी का विशेष विवेचन करने 
कौ अपेक्ता पाठकों स्ते पुस्तक को पक बार पढें डालने का अ्रनुरोध 
करना ही डचित सममते हैं। सामप्री को देंखते उुस्‍्तक का मूल्य 


कम ही दे! 


>> कक । 


देशदूत 


.«« “० ““*“* विद्वान खेखक ने इस समाक्षौचना के दिये 
हो सामग्री जुटाई दे उसको सूची छोटी नहीं है ओर जितना परिश्रम 
किया दै यह भ्रत्यन्त श्काधनीय है। ४” 


.....० - --« क्रामायनी-सौन्दर्य' चार परिच्छेदों में विभक्त 
है | पहले में कवि और काब्य | इसमें कवि, रस क्‍या है, काब्य, 
काब्य-रस, घुकत्व-अनेकत्व-अरद्े त, नाव्य, कीव्य था साहित्य, साहित्य 
काब्य के भेद, आदि कवि ओर आदि कविता, काच्य प्ररणा का 
निरूपण है । दूसरे में कामायनी के काब्यत्व का सविस्तार वर्णन 
है | तीसरा और चौथा कामायनी के वैदिक आधार की अत्यन्त कुशल 
ब्या|ख्या करता दे । 


वेद और वैदिक परम्परा के अनुसार कथा, नादक यों कविता 
लिखना बहुत कठिन दै। कितने युग द्वो गये जब पुरातन आय जीवन 
का वह सर्वाज्ञ सजीव शोर स्फुरण मय था। उस जीवन के अनेक 
चित्र हमारे, वत्तमान, समाज की आँखों से ऐसे ओसल दो गये हें कि 


उस चित्र का समीचीन निर्माण बहुत ही दुष्कर कार्य है। श्री 
जयशंकर प्रस्ताद्‌ की अद्भुत कहपना ने डस चित्र के सजीब खुरचन 
में सफलता प्रा० की और कविता के कठिन साधन द्वारा उसको रस 
से ओत-प्रोत कर दिया | डाक्टर फतदृर्िंह जी की विलक्षण लेखनी 
ने उश्च चित्र की सजीवता ओर काब्य की रसधारा की मधुरिभा का 
कण कण प्रबल गद्य में पाठकों के खामने रख दिया है। जी चाहता है 
कि डाक्टर फतद्दसिंद्द की इस पांडित्य-पूर्ण और साथ ही सुरस पूर्ण 
पुस्तक के उद्धरण के डद्धरण दे दिये जॉब +४ “| 


"म)>० >४ 7" *ह नकन> नणनमनननक0 “5 - ** झशक्टर फतहसिहजी 
न पभमायनी” का विवेचन दाशेनिक, सांस्कृतिक और प्राचीन 
परस्परा के दृष्टिकोणों से किया दे | पुस्तक भर में एक भी 
ऐसा स्थत्न नहीं हे जो शिथिल या रीता कहा जा सके। 


जिसको हिन्दी साहित्य में थोड़ी-सी भी अभिरुचि हो 
उसको यह पुस्तक अवश्य.ही पढ़नी चाहिये। यह पुस्तक 
हिन्दी के गौरव को बढ़ाने वाज्ली है। प्रत्येक पुस्तकातव्वय में भी 
इस सुन्दर पुस्तक को स्थान मिल्षना चाहिये । 


.. बविकराप 


हिन्दी में शुद्ध पवे मौलिक आलोचना की पुस्तकों का 
अपेक्षाकृत अत्यन्त अभाव है । या तो आलोचक भारतीत गायों 
का दूध ऑक्सफो्ड अथवा केस्ब्रिज के बने हुये कप में पीना 
चाहते हैं, या परीक्षोपयोगी चटनी - बनाकर विद्यार्थियों की 


